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फाक्रथन 


परमपूज्य योगीन्द्र युगप्रधान भ्री जिनदत्तसरिजी बढ़े दादा साहब 
के नाम से जेन जगत्‌ में सुप्रसिद्ध हैं। आप असाधारण शक्तिसम्पन्न 
जेन शासन प्रभावक क्रान्तिकारी जेनाचाय्ये थे। आपकी वाणी में 
जादू एवं कार्यों में चमत्कार ओतप्रोत था। जिस समय जेन 
शासन में चेत्यवास का बोलबाछा था, साधु समाज सुविह्वित 
विधिमार्ग से च्युत होकर शिथिलाचार के प्रवाह में प्रवाहित हुआ 
जा रहा था, राज्याश्रय प्रात्त कर उनकी और भी बन आई और 
सुविहित सच्चे साधुओं का नगर प्रवेश तक अशक्य हो गया था। 
उनके अनुयायी श्रावक आभ्यन्तरिक शुद्धि के राजमार्ग से हट कर 
बहिमुंखी हो रहे थे। उस समय युग की पुकार एक महापुरुष के 
अवतार के लिये प्रतिथ्वनित हो रही थी। श्री जिनेश्वरसरिजी 
जैसे तेजोमय नक्षत्र ने इसी समय अपनी विद्वता एवं सच्चारित््य से 
पाटण के नरपति दुल्मराज की सभा में सुविह्िित मार्ग का प्रकाश 
फेलाया । चेत्यवासियों की प्रबल पराजय हुई और उनके सन्नठन में 
खलबली मच गई। ओर जिनवल्लभसूरिजी ने नवाज्ञी वृत्तिकार 
श्री अभयदेवसूरिणी के सदुपदेशों से प्रभावित हो कर चेत्यवास का 
परित्याग कर उसके उन्मूलन में सारी शक्ति छगा दी । क्षेत्र छगभग 


श्‌ प्राकथन 


तैयार हो चुका था अब उसके लिए केबल जल सिंचन और बीज भर 
की जरूरत रह गयी थी इस बीजारोपण का श्रेय हमारे चरित्रनायक 
श्री जिनदत्तसरिजी को प्रास हुआ | 


प्रत्येक सत्काय॑ में विन्न बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं और 
निर्मल धारा में विकार आता रहता है जिसका परिष्कार करना 
आवश्यक हो जाता है। उसके बिना वह सड़न बढते बदते सारे 
स्वच्छ जलको अपेय बना देती है । इसी प्रकार घामिक विचार 
घाराओं एवं आचरणाओं में मनुष्यके चिर अभ्यस्त प्रमत्त संस्कारोंके 
कारण विक्षति आ जाती है। पर साधारणतया मनुष्य अनुकरण 
प्रिय और रूदि प्रवाह का अनुसरण करने वाला होता है। अतः 
उस विकार के सुधार एवं विरोध की शक्ति कछचित्‌ असाधारण 
व्यक्ति में ही पायी जाती है। वर्षाकार के नदी प्रवाह में बह 
जाना सहज है पर उसका सामना कर आगे बढते जाना अवश्य ही 
असाधारण काय्ये हे। श्री जिनदत्तमरिजी के समय चेत्यवास का 
प्रवाह बड़े जोरों से बह रहा था | अनेक विद्वान्‌ उसे ठीक न समभने 
पर भी परम्परागत प्रवाह में प्रवाहित हो रहे थे पर सूरिजी ने अपने 
असीम आत्मबल का परिचय देकर तत्कालीन परिस्थिति पर विजय 
प्रात की । आपके सदुपदेशों से प्रभावित होकर अनेकों चेत्यवासी 
आचार्यों ने चेत्यवास का परित्याग कर आपकी शरण ली। आपने 


प्राकथन ३ 


युग के वातावरण को बदल डाला अतः आपका युगप्रधान पद्‌ सर्वथा 
ह 
साथक है। 


इसी युगमें कलिकाल सवज्ञ गुजरेश्वर कुमारपाल प्रतिबोधक 
महान साहित्यकार श्री हेमचम्द्राचार्य ( जन्म सं० ११४४ ) दिगम्बर 
वादी कुमुदचम्द्र को शात्लार्थ में परास्त करने वाले वादिदेवसूरि ( जन्म 
सं० ११४३ ) समर्थ टीकाकार श्रीमल्यगिरि, कवि चक्रवर्त्ती श्रीपाल 
आदि अनेक विद्वान जेन शासन की शोभा बढा रहे थे। यह समय 
जेनों के लिए स्वण-युग था | 


हमारा पूर्व संकल्प-- 

खरतर गच्छु के प्रसिद्ध दादा संशक चार महान्‌ जेनाचार्यों का 
जीवनचरित्र प्रकाशित करने का हमारा चिर मनोरथ था। पश्चानु- 
पूर्वी क्रमानुसार सम्राट अकबर प्रतिबोधक युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसरि, 
दादा श्री जिनकुशलसूरि और मणिघारी श्री जिनचन्द्रसूरि ग्न्थन्रय 
प्रकाशित हो चुके हें#॥। अब यह चौथा ग्रन्थ प्रकाशित करने हुए 
अपने पूर्व संकल्प की सिद्धि का हमें अपार हे है । 





# इन चरित्रों के आधार से उपाध्याय श्री रब्धिमुनिजी महाराज़ ने 
संसक्षत में इ्लोकबद्ध चरित्रत्रय निर्माण करके दमारे लिखित भ्रन्थों की 
प्रामाणिकता स्वीकार कर हमारा उत्साह बढाया है । 


४ प्राक्ंथन 


हि स््ज * हलिन लनटलिलच्टडड 5 ८ ब्ववरचलज टन 


प्रस्तुत ग्रंथ की जन्म कथा-- 

जेंसा कि दादा श्रीजिनकुशल्सूरि और मणिधारी श्रीजिनचन्द्रसूरि 
ग्रन्थ के किश्वित्‌ वक्तव्य में लिखा गया है---प्रस्तुत चरित्र का लेखन 
युगप्रधान श्री जिनचंद्रसूरि ग्रन्थ के पश्चात्‌ दी हो चुका था। इसका 
निमित्त कारण श्री जिनदत्तसूरि चरित्र निर्णायक समिति, फलौदी के 
द्वारा प्रकाशित एक विशप्ति थी जिसमें ता० २१-७-३४ के पूर्व 
सूरिजी का जीवनचरित्र लिख भेजने का निवेदन था। उक्त विशृप्ति 
के अनुसार “गणधर सा शतक बृहदवृत्ति' के आधार से ऐतिहासिक 


खण्ड लिखा जा चुका था पर पट्टावलियों में उल्लिखित सुरिजी के 
चमत्कारों के ऐतिहासिक तथ्योंका निणेय करने की समस्या के लिए 


वह इतने दीघकाल तक रुका पड़ा रह्य । इसी बीचमें हमने प्राप्त 
समस्त सामग्री का मनन कर डाछा और जेसलमेर की साहित्यिक 
यात्रा भी इसी मुख्य उद्देय से की गई क्योंकि हमें जेसलमेर के 
ज्ञानभण्डार में बहुत कुछ नवीन शात्तव्य प्रात्त होने की विशेष 
संभावना थी। परन्तु वहां जाने के बाद ऐसा कोई भी मद्दत्त्वपूर् 
ऐतिहासिक साधन प्राप्त न हुआ जो हमारे अभिलषित विषय पर 
प्रकाश डाल सके । अन्ततः चमत्कारिक प्रवादों की उलकन को 
किसी भी तरह सुल्काकर जीवनचरित्र प्रकाशित कर डालनेका 
निश्चय किया और वह जिस रुपसे शक्य हुआ पाठकों के समक्ष 


प्रस्तुत है । 


प्राक्थन ५ 


घटना क्रम पर विचार-- 

सूरिजी के जीवन चरित्र की नत्र से प्रामाणिक सामग्री गणघर 
सा्डशतक बृहद्‌जृत्ति# में पायी जाती है, जो सूरिजी के खगंवास के 
८४ वर्ष बाद ही पं» सुमतिगणि ने पूर्णेव गणि आदि बृद्ध सम्प्र- 
दाय से ज्ञात कर बनाई थी। हमने उसी क्रमसे सरिजी के जीवन 
से सम्बन्धित घटनाओं का संकलन किया है पर उपयुक्त जृत्ति में 
प्रटना क्रम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संवतानुक्रम लिखा नहीं ज्ञात होता | 
पं० सुमतिगणि का उद्देश्य गुरुदेव के जीवनब्वत्त की प्रमुख घटनाओं 
को एकन्न मात्रकर देने का मालछम होता है क्योंकि कालक्रम की दृष्टि से 
कई घटनाएं जो पीछे लिखी हैं वे पहले घटित हुई ज्ञात होती है । 
और कई पहिले लिखी घटनाएं पीछे हुई होंगी इसका आभास कई 
अन्य विश्वस्त सूत्रों से पाया जाने पर भी साधनाभाव से हम उनका 
कालक्रम से वर्गीकरण नहीं कर सके । ऐतिहासिक दृष्टि से विचार 
करने वाले पाठकों के समक्ष यह स्पष्टीकरण कर देना हमें आवश्यक 
प्रतीत हुआ है । 


सरिजी के रचित ग्रन्थ-- 
हमारा विचार था कि सूरिजी के समस्त ग्रन्थ हिन्दी अनुवाद 





# बद्धमानसूरिजी से लगाकर श्री जिनदत्तमुरिजी तकके चरित्रों को 
इसी वृत्तिसे जिनपालोपाध्यायने अपनी गुवरविलो में उद्धृत किया है । 


हि प्राकथन 


के साथ इसी ग्रथ म॑ प्रकाशित किये जायं | इसी उद्देश्य से हमने 
अप्रकाशित समस्त ग्रन्थों की प्रतिलिपि भी जेसलछमेर मंडार आदर्दि 
से प्रात करली थीऔर उनका अनुवाद कार्य भी कविवर श्री कवीन्द्रसागर 
जी द्वारा प्रारंभ हो गया था और चेत्यबन्दन कुछक, उपदेश कुलक, 
चच्चरी, काल-स्वरूप कुलक, उपदेश रसायन, इन पांच ग्र थों का संस्कृत 
छाया व हिन्दी अनुवाद हमें ग्रात्त हो गया है। संदेहदोल्यवली का 
भी कुछ अनुवाद आपने किया है पर यह कारये यहीं रुक जाने से इमें 
जहां तक समस्त प्रन्थों का अनुवाद न हो जाय, अपने मनारथ को 
स्थगित रस्वना पड़ा है। फिर भी अप्रकाशित ग्रन्थों को तो प्रका- 
शित कर ही देना चाहिए इस दृष्टि से परिशिष्ट नं० २ में आपकी 
प्राप्त अप्रकाशित मूल कृतियाँ दे दी गई हैं । भविष्य में सब्च ग्रन्थों 
के अनुवाद हो जाने पर उन सब का संग्रह ग्रथ प्रकाशित करने 
का प्रयक्ष किया जायगा। जिससे सूरिजी की अक्षरदेह-कृतिया, 
विचारधारा, उपदेश, तत्कालीन वातावरण आदि अनेक वार्तों का 
ज्ञान सवंसाधारण के लिये सुलभ हो जायगा | 
सूरिजी की मन्त्र पुस्तिका-- 

मंत्र विज्ञान में सरिणी की असाधारण गति थी। उनकी अखण्ड 
साधना के फलस्वरूप आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द मंत्र- 
वत्‌ चमत्कारी होता था। सूरिजी के लिखित एक ताड़पन्नीय मन्त्र 
पुस्तक कुछ व पृव॑ उपाध्याय श्री सख्सागरजी महाराज के कथनानुसार 


प्राकृथन ७ 


पालीताना में विक्रयाथ आई थी पर वह रु० ५४००० ) में भी विक्रेता 
ने उन्हें न देकर अधिक मूल्य में अन्यत्र बेच दी। कतिपय प्राप्त 
फुटकर पत्रोंमें कई मंत्र आदि जिनदत्तसूरिजी की आम्नाय के नामो- 
ल्लेखसहित पाये जाते हैं। इससे भी ऐसी कोई पुस्तक होने को 
पुष्टि होती है अतः जिस किसी सजन को आपश्री की उपयुक्त 
प्रति व अन्य कोई भी आपकी नत्रीन रचना प्राप्त हो तो हमें सूचित 


करने का सादर अनुरोध है | 


सूरिजी के चित्र-- 

जेसलमेर दु्गेस्थ श्री जिनभद्गसूरि ज्ञानमण्डार की कई ताइड्पन्नीय 
प्रतियों के काप्ट-फलक पर सूरिनी के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 
एक “अपश्रश काव्यत्रयी,” “युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि,! ऐतिहासिक 
जन काव्य संप्रह” और “जन साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास में पूर्व प्रका- 
दशित हो चुके हैं और २ अन्य चित्र “भारतीय विद्या) भाग ३ में 
मुनि जिनविजयजी ने प्रकाशित किये हैं। इन तीनों चित्रोंकी इस 
ग्रन्थ में दिया जा रहा है। आपश्री का चौथा चित्र त्रिभुवनगिरि 
के महाराजा कुमारपाल के साथ होने का उल्लेग्व “जेसलमेर भांडा- 
गारीय ग्रन्थानां सची'# में पाया जाता है पर हम जब्र जेसलमेर गये 


के नरपति श्री कुमारपाल भक्तिरस्तु । पण्डित ब्रह्मचन्द्र, सहणपाल, 
अनंगं, गृणसमुद्रसूरयः (जेसलमेर ज्ञान भंडार सूची, बड़ौदा प्ू० ३१ प्रति 
ने ० २४१ चन्द्रप्रज्ञत्ति मूल ) 


८ प्राकथन 

थे, बहुत तलाश करने पर भी यह पढ्टिका नहीं मिल सकी थी 
यद्यपि पीछे से वह प्राप्त भी हो गई है पर इसके लिए 
कई पत्र देने पर भी अद्यावधि हमें उसका फोटो प्राप्त नहीं हो 
सका हमारी बहुते इच्छा थी कि उसे भी हम इस श्रन्थ में प्रकाशित 
कर दें पर ऐसा न कर सकने का दइमें पूर्ण खेद है । 


घूरिजी की चादर- 


जेसल्मेर के बड़े उपाश्रय में सरिजी की चादर विद्यमान है 
जिसक्ती बड़े भक्ति भाव से पूजा व सुरक्षा होने का यूण प्रबन्ध है । 


विशेष ज्ञातब्य- 


१ सूरिजी के जिन शिष्योंका नामोल्लेख इस पुस्तक के पु० 
३४, ३६ में आया है, उनके अतिरिक्त शान्तिमती गणिनी का 
उल्लेख जेसलमेर भंडार की ताड़पन्नीय प्रति से नकल की हुई प्रक- 
रण संग्रह पत्र ४१ ( वं० नं० १२ ) वाली नई प्रति भें आता है। 
यथा;--- 

“सं० १५१४ माघ सुदि ६ बुध श्री जिनदत्तसूरि शिष्यण्यां 
शान्तिमयी गणिन्यां संश्ाय पुस्तिका? । 

इसकी मूल प्रति उपयुक्त भण्डार में हमारे देखने में नहीं आई 
अतः उसका अस्वेषण आवश्यक है | 


प्रक्थन |? 


न] बल २७ 


२ भ्री जिनदत्तसूरि के भक्त आवकों का कुछ उल्लेख पु० ६६, 
६७ में किया गया है, उनके अतिरिक्त आपकी कृपा से सुखी होने 
वाले गोल श्रावक का उल्छेख सं० ११८२ में लिखित सटीक 
हँमानेकार्थ संग्रह की पुष्पिका में आता है ।ये धरकंट वंश के 
पाश्वेनाथ के पुत्र थे | सरिणी के भक्त होने पर इनका दारिद्रय 
नष्ट हो गया था और धर्ममार्ग में विशेष अग्नतर हो कर मस्कोट 
में सिंहब्ल राजा के समय में चन्द्रप्रम स्वामी का उस्तृंग जिनालूय 
बनवाया जिसकी प्रतिष्ठा इनके पट्टथर मणिघारी श्री जिनचंद्रसरिनी 
ने की थी। इस गोल आवक ने रोगियों के लिये औषधालय 
आदि खोलकर परोपकार के बहुत से काय्ये किए थे। इस उल्लेख 
वाली पुष्पिका, मुनि जिनविजयजी सम्पादित ““जेन पुस्तक प्रशस्ति 
संग्रह के पु० १० में छुपी है” । 


३ भ्री जिनदत्तसूरिजी की स्वगेतिथि आषाद झुल्ला ११ प्रसिद्ध है । 
पर जिनपालोपाध्याय कृत गुबविली की प्रति में आपादढ़ बदि 
११ लिखा है; अतः इस सम्बन्ध में विशेष प्रमाणों को खोजना 
आवश्यक है । 


४ श्री जिनदत्तसूरि की कतिपय आचरणाओं के सन्बन्ध में शत- 
पदी में उल्लेख है, एवं जीवनी की कुछ बातों का विकृृत वर्णन 
प्रवचन परीक्षा” में पाया ज्ञाता है। इसी के आधार से लरब्धिसांगर 


१० प्राक्धन 
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ने अपने खण्डनात्मक अन्थ में, सागरानंद्सरिनरी ने इर्यापथिकी पद््तनि 
शिका की प्रस्तावना आदि में और ज्ञानसुंदरजी ने अपने कई अ्रथों 
में विरोधात्मक बातें लिखी है। पर यह समस्त साहित्य ईर्ष्या बद्वंध 
बुद्धि से लिखे जानेके कारण हमें इसके सम्बन्ध में विचार करना 
अनावश्यक अतीत हुआ । 

५ श्री जिनदत्तसूरिजी प्रतिष्ठित कही जाने वाली कई मूर्तियों के 
लेख प्रका् में आये हैं। वे और अधिक परीक्षणीय प्रतीत होते 
हैं। श्री जिनदत्तसूरिजी के प्रतिष्ठित बहुत से मन्दिर एवं बिग्बोंका 
उल्लेख प्रस्तुत चरित्र में आया है उनके लेखों के अन्वेषण की परम 
आवश्यकता है । 

६ पाठकों को स्मरण रहना चाहिए कि पु० ४ में पंजिका की जो 
व्याख्या श्री हेमचन्द्रसूरिजी महाराज ने की है, यद्यपि वह व्याकरण , 
प्रथ पर चरिताथ होती है परन्तु बाद में मालूम हुआ कि यह एक 
बौद्ध न्याय का गूथ है। 


सूरिजी सम्बन्धी स्तुति स्तोत्र--- 

जेन समाज में सूरिजी की जितनी प्रतिष्ठा, भक्ति, बहुमान 
है उतना अन्य किसी भी आचाये का नहीं है। आपकें भक्त श्रावकों 
ने सेकड्ों स्थानों पर गुहमन्दिर बनवाकर उनमें आपकी मूर्तिए 
एवं पादुकाए' प्रतिष्ठित की हैं जिनकी बड़े ही भक्ति भावसे स्तवना 


प्रकथ न ५्श 
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एवं पूजा लाखों जेन प्रति दिन किया करते हैं। भारत के प्रायः 
सभी प्रसिद्ध स्थानों में जहां जेनों का निवास है “दादावाड़ी' के नाम 
से आपके मम्दिर अवस्थित हैं। भक्तोंके मनोवाड्छित पूर्ण करने 
में आप साक्षात्‌ कल्पतरु हैं । 

जेन कवियोंने आपकी स्तवना में कई स्तुति, स्तोन्न, छन्द, 
गीत, छघुरास आदि सेकड़ों की संख्या में बनाये हैं# उनमें 
से कुछ दादाजी की स्तवनावछी आदि में प्रकाशित हो गए हैं पर 
अभी अप्रकाशित साहित्य का ढेर लगा पड़ा है। उन्हें संग्रह कर 
प्रकाशित करने की इच्छा रहते हुए भी इस लघु प्रथ में तो अधिक 
साहित्य देना छोटे सिरपर बडी पगडी रखने जैसा प्रतीत कर हमें 
अपनी इच्छा का संवरण करना पडा है। इस में परिशिष्ट नं० हे 
में केक्ठ ४ रचनाएं दी गई हैं। जिनमे से प्रथम जेसलमेर 
भंडार की ताडपन्नीय प्रति से छी गई है वह प्रति त्रुटित होने के 
कारण अधूरी ही दी जा सकी है। किसी सजन को इसकी पूरी 
प्रति मिले तो हमें सूचित करने की कृपा करें। 
आभार प्रदशन-- 

प्रस्तुतः चरित्र लेखन एवं संपादन में जिन जिन विद्वजनों की 
सहायता प्राप्त हुई है उन सब का हार्दिक आभार माने बिना हम 





: # इनमें से कविपल्द कृत पट्टावली षटपदू, शञानदर्ष कृत छप्पय, जिनदत्तसूरि 
स्तुति आदि इमने अपने ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह मे प्रकाशित को हैं । 


श्द्‌ प्राक्थन 
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नहीं रह सकते | पुरातत्वाचाय मुनि श्री जिनविजयजी जिन्होंने 
हमारे प्रस्तुतः ग्रथ में प्रकाशित करने के लिए, भारतीय विद्या ठृतीय 
खण्ड में प्रकाशित ज॑सलमेर ज्ञानभण्डार स्थित काष्टपट्टिकोपरि 
उल्लिखित चित्र प्रगट हुए है, वे चित्र छुपवा भेज कर हमारे कार्य 
में योगदान दिया है। एवं बीकानेर महराजकुमार त्ाहब के प्रधान 
अध्यापक श्रीयुत्‌ पंडितवर्य्य दशरथजी शर्मा एम, ए० डी० लिट , 
के विशेष आभारी है जिन्होंने राजकीय कार्यों मे व्यस्त रहते हुए 
भी प्रस्तावना लिख देने का कष्ट किया है। साहित्यरत्न मुनिराज 
श्रीकाम्तिसागरजी महाराज ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है, इसके 
सम्बन्ध में विशेष लिखकर अनात्मीयता प्रगट करना नहीं चाहते । 
आशा ही नहीं पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे अग्रिम साहित्योद्धार 
काये में इन एवं अन्याम्य विद्वानों द्वारा अवश्य ही सभी प्रकार का 
सहयोग प्राप्त होता रहेगा | 


तुलसी जयन्ती, अगरचन्द्र नाहटा, 
सं० २००३ भँवरलाल नाहटा । 


युगप्रधान श्रोजिनदत्तसूरि लक 





स्वर्गीय सेठ शंकरदानजी नाहटा 
जन्म सं८ १६३० निधन सं० १६६६ 


स्वर्गीय पृण्य शंकरदानजी नाहदा 


का 
जीवन परियय 

प्रत्येक मानव की विशेषता उसके गुणोंपर निर्भर है पर किसी भी 
एक गुण का समुचित विकाश होने पर उसका जीवन एक आदशे 
उपस्थित कर देता है। जिस व्यक्ति में अधिकाधिक गुर्णों का समुचित 
विकाश हो पाया हो उसकी चीनी दूसरों के लिये पथप्रदर्शक बन 
जाती है और उसे महापुरुष की संज्ञा दी जाती है। स्वर्गीय 
पूज्य पिताश्री कुछ ऐसे ही गुणों के पुलञ्नभूत महापुरुष थे । मुझे उनकी 
छत्न-छाया में रहनेका विशेष अवसर मिला है अतः पाठकों की जान- 
कारी के लिये संक्षेप में आपका परिचय उपस्थित करता हू। 


जन्म व विवाह--- 

आपका जन्म बीकानेर से श्८ मील दूर अवस्थित डॉड्सर 
गाँव में नाइट जेतरूपजी के पुत्र राजरूपजी के घर में सं १६३० के 
मिती आपषाढ बदि ८ बुधवार को हुआ था | आमीण जीवन के सुखद 
वातावरण में वृद्धि पाते हुए; योग्य वय में आवश्यक शिक्षा प्राप्त की । 
नउ दिनों बालविवाह की प्रथा विशेषतः प्रचलित थी और आप 
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अपने सदगु्णों से अपने पिद्का,माता, भाई, भगिनी आदि प्रियजनों के 
अल्न्त प्रीतिपात्र ये अतः १२ वर्ष की अबस्था में ही सं० १६४२ 
मिती बेशाख कृष्ण ५ को आपका शझुभविवाह आपके ननिहाल लूण- 
करणसर में शदर-सारणी आदि कार्यों द्वारा प्रसिद्धिप्रात सेठ ननन्‍्दराम 
जी बोथरा के सुपुत्र खेतसीदासजी की ज्येष्ठ पुत्री चुन्नी बाई के 
साथ हो गया | वाल्यथकाल से ही आप बड़ें परिश्रमी और साइसी 
थे | ग्राम में रहने के कारण खेतीबाड़ी और व्यवहारिक कार्यों में 
योग्यता कर ली । 
व्यापर ग्रवेश- 

आपके चाचा देवचंदजी और उनके पुत्र भोमसिंहजी एवं मोती- 
लालजी बीकानेरमें रहने लग गये थे और वहां हुण्डी चिट्ठीके लेन- 
देन का ध्राफा व्यापार बड़े पेमाने में खोल दिया था। सेकड़ों 
गावोंसे इस व्यापार का घनिष्ट सम्बन्ध था । उन्होंने पूज्य पिता श्री 
को बहुत योग्य समककर बीकानेर में छाकर इस व्यापार का सारा 
ज्ञान उन्हें भली भांति करा दिया। ब्यापारपटुता प्राप्त होनेपर आप 
अपने बाबा उदयचंद जी द्वारा स्थापित दुकान-गवालपाड़ा में जो कि 
बीकानेर से १६०० मील दुरवर्त्तों: आसाम प्रान्त में है, सं० १६५० 
के आश्विन सुदि १० को रवाना होकर पधारे | यहां की दुकान सं० 
१८६४ के लगभग जब कि यातायात के साधन बहुत विकट एवं विषम 
थे, उदयचंदजीने प्रबछ साहस के साथ गवालपाड़ा जाकर स्थापित 
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की थी और २२ बर्ष जेंसे दीर्धकाल तक वहीं, रहकर इसकी साख- 
प्रतिष्ठा बाई थी | उनके ल्घुश्नाता और चरित्रनायक के पिता सेठ 
राजरूपजी ने भी ११ वर्ष की लम्बी मुसाफिरी करके अपनी नीति 
निपुणता, समयज्ञता और मिलनसारता से इस फर्म की काफी उन्‍नत्ति 
की । इसके पश्चात्‌ आपने पधार कर वहां के व्यापार तंत्रकी वागडोर 
संभाली और क्रमशः उन्नति करते हुए व्यापार का विस्तार किया | 


साहस और सेवा- 


संवत्‌ १६४४ में गवालपाढ़ा में एक भयानक मूमि-कम्प हुआ | 
वहाँ के लोगों के लिये उसने प्रलयक्राल का रूप उपस्थित कर दिया । 
मकान भूमिशायी हो गये, रास्तों में जमीन फटकर गहरी दरारें 
पड़ गई । पृथ्वी के अम्दर से जछ निकलने छगा और ऊपर से वर्षा 
दोने लगी । सबत्र जल जलाकार होगया, हवा तूफान और कड़ाके की 
शरदी पडने छगी । कहांतक लिखा जाय इसके अनुभवको करने वाले 
ही जानते हैं | धनमाल की तो बात ही क्‍या, प्रा्णों के लाले पड़ रहे 
थे। कमजोर द्वदय वाले भयभीत होकर अब क्या करें? कहां जावे 
मरण आगया है, कहने छगे तब आप उन्हें दास बंधाकर साहस के 
साथ पहाड़ पर ले गये | पर पहाड़ पर ठंड बहुत कढ़ाके की थी, 
वर्षा में सब लोग कांपने लगे और भूख से व्याकुछ हो गये । तब 
आपने कई साथियों के साथ द्वाथ में बांस लेकर जीवन मरण की 
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कोई परवाह न करते हुए जनता की रक्षा के हेतु पहाड़ से नीचे 
आकर सबकी दुकानें संभाली | संयोग से उस समय एक दुकान में 
किसी माज्शलिक प्रसंग से सीरा रंघा हुआ पडा था उसकी कडाही 
को ले जाकर सबको खिलाया | दत्री हुई दुकानों से कुछ मारकीन 
के थान निकाछ कर ऊपर के गये और उसके टुकड़े फाड़ फाड़ कर 
यह कहते हुए बांट दिये कि छो “जीवो तो यह वेषटन है और मरो 
तो कफन है” इस सेवा से लोग बड़े सन्तुष्ट हुए और आपने असीम 
पुण्योपाजेन किया | यह भूमिकम्प कई दिन जारी रहा था । 

आसाम प्रान्त में आगत जेनों ने अपने धार्मिक प्रेम का प्रतीक 
पाश्बनाथ भगवान का मन्दिर गवालपाड़ेमें मी स्थापित किया था, 
भूमिकम्प से वह घराशायी हो गया पर भगवान पाइबनाथ का असीम 
चमत्कार ही समभिये, मूर्ति ज्यों की त्यों सत्न सामान के साथ सुरक्षित 
पाई गई, इससे छोगों को बडा हे हुआ और भक्ति बढ़ी । फलतः 
भूमिकम्प के बंद हो जानेपर मम्दिर का पु]नर्निर्माण करवाया गया 


और इसकी प्रतिष्ठा सं० १६६८ में पू० जयचंदजी यति द्वारा करवाई 
गई । आपका विचार था कि वहां परं मन्दिर के उपयुक्त बत्रिशाल 
मूत्ति प्रतिष्ठित की जाय ओर इसके लिये बहुत स्थानों में मूत्ति को 
तलाश करने के लिये भ्रमण कर बीकानेर के कँवलछा गच्छीय श्रीपूज्य 
जी से प्रतिमा लेना ते भी कर लिया था पर रात्रि के समय मगवान 
पाइवनाथ की निषेधाशा होने से वह विचार स्थगित रखना पड़ा | 
उक्त प्रतिष्ठा में आपका सहयोग उल्लेखनीय था | 


हे 


। 


मंदिर का निर्माण करना कोई बडी बात नहीं है पर उसकी 
व्यवस्था के सम्बन्ध में दीघ दृष्टि से विचार करने वाले विरले ही 
होते हैं इसी कारण बहुत से मंदिरों की व्यवस्था पीछे से त्रिगड जाती 
है। आपने इस बात का अनुभव करते हुए गवालपाडा मंदिर के 
लिए अपने व्यक्तित्व से सत्॒ छोगों को समझा बुझाकर इस मंदिर 
की व्यवस्था के लिए, बड़ा ही सुन्दर प्रचन्ध कर दिया, जिससे किसी 
व्यक्ति को ओफ्ा न मादूम हो और काये भी सुचारु रूप से चल 
सके । वह व्यवस्था यह थी कि वहां सरसों की आमदनी बहुत होती 
थी अतः उस पर &) आना सेकड़ा बित्ती (धार्मिक लाग) बांध दी, 
आगे चलकर जब सरसों की आमदनी कम होकर कुस्टा जोर से आने 
लगा तो वह (वित्ती) कुस्टे पर भी लागू कर दी गई इससे सहज ही 
में मन्दिरजी, ठाकुरवाड़ी, रामदेवजी व शनिजी के मंदिर के सारे 
खच चलने के अतिरिक्त इजारों रुपये जमा हो गए। यह आपकी 
दूर-दर्शिता का ही सुफल था। 


व्यापार विस्तार-- 

व्यापार की मूछ मित्ति प्रामाणिकत्त ओर सद्व्यवहार पर ही अब- 
लम्बित है। आपने अपने व्यापारतंत्र को इन सूत्रों से ऐसा संचा- 
लित किया कि आज भी आपके जितने फर्म हैं सभी को छाप-प्रतिष्ठा 
इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि माल बेचनेवाले दूसरों से अधिक 
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मूल्य पाने पर भी आपके फर्म को कम मूल्य में ही देने को राजी 
होते है। क्योंकि जबान की सच्चाई, तोल मापकी प्रामाणिकता और 
किसी भी तरह के झूठे भमेले न करके उनके प्रति सद्व्यवहार किया 
जाता है | ममेला पढ़ने पर वजन की सही जांच के लिए. इस फर्म 
के काँटे, बटखरे ले जाकर निणय किया जाता है और हर एक व्यक्ति 
के हृदय में आपके फर्मों के प्रति सद्भाव और श्रद्धा है। अतः 
भापकी गदिये बढ़ी गद्दी के नामसे एवं प्रामाणिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। 


. गवालपाड़े का पौधा तो आपश्री के बाबाने छगाया था, पर आपके 
समय में वह खूब फलाफूला और उसकी शाखा का विस्तार दिनों-दिन 
बढ़ने लगा | सं० १६५४८ में गवालपाड़े से १० मील चापद़ नामक 
स्थान में, सं० १ ६६५ में बोलपुर में, सं० १६७० में कलकत्ता, 
सं० १६८० के कार्तिक बदि १५ को सिल्हट और सं० १६६९१ में 
बाबूरहाट की दुकानों की स्थापना हुईे। आपके स्वगंवास के 


पश्चात्‌ हृथरस और अमृतसर में भी फरम स्थापित हुए हैं | यह सब 
आपका ही पुण्यप्रभाव है । 


सन्तति-- 

सुयोग्य पिता की सन्‍्तान भी वेसी ही गृणवान्‌ और योग्य हुआ 
करती है। सं० १६४६ में आपके प्रथम कन्या सोनकु वर बाई, 
उत्पन्न हुई जो बहुत ही मिलनसार, घर्मष्ठा ओर गहकार्य निषुण 
थी | सं० १६४२ में भेरूँदानजी का, सं० १६५४ के चे० ब० ६ में 


( ७) 


अमभयराजजी का जन्म हुआ । स्वर्गीय अभयराजजी जेसे पुत्ररुन बिरले 
ही होते हैं। उन्होंने अपने सद॒गुणों से सारे परिबार को ही नहीं 
जिस किसी से भी एक बार मिले, मुग्ध कर लिया था। इनकी जेसी 
विचारकता, धैर्य्य, सहनशीलता, सरलता और धर्मानुराग क्चित्‌ ही 
भाग्यशाली पुरुषों में पाये जाते हें। आपका स्वर्गंबास युवावस्था के 
प्रारंम में दी सं० १६७७ मिती वे० कु० ७ को जयपुर हो जाने 
से पिताजी एवं सारे परिवार पर बज्ाघात सा हो गया और जीवनभर 
इस सुपृत्र के गुणों को छाख प्रयत्ञ करने पर भी वे भूल न सके थे ! 
इनका संक्षित परिचय “अभयरत्सार' जो आपकी स्मृति में प्रकाशित 
किया गया था, में दिया गया था। जिस ग्र॑थमाला के १२ दें पुष्प 
के रूप में प्रस्तुत ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है, यह ग्रथमाला भी 
पिताजी ने इम्दीं की स्मृति में स्थापित की थी और आज आपके 
शुभ नाम से एक बहुत बढ़ा संग्रद्दालय प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखकों के 
अथाह परिभ्रम के द्वारा बीकानेर में स्थापित है जिसका संक्षिप्त परि- 
चय “राजस्थान भारती” के प्रथमाझ् में प्रकाशित है । 

इनके पश्चात्‌ सं० १६४८ में झुभेराजजी का जन्म हुआ जो 
बड़े साइसो और व्यापार कुशल हैं | सं० १६६० में मगनकुवबर का 
सं० १६६२ में मोइनछाल का और सं० १६६४ के मिती आसोज 
बदि १३ को जेखक का जन्म हुआ। सं० १९६७ मिती चेत्र 
बदि ४ को मेरे अनुज अगरचन्द ने जन्म ग्रहण किया, जिठके कार्ये- 
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कलाप समस्त साहित्य संसार में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार आपके ६ 
पुत्न और २ पुत्रियां हुई जिनमें से सोनकुबर, अमयराजजी और 
मोहनलछालह खगवासी हो चुके हैं। सं० १६६८ के आशिवन कुंष्णा 
१३ की आपके ज्येष्ट पुंत्र भेरूदानजी के मेवरलाल नामक पुत्र 
हुआ जो साहित्यिक कार्यों में अगरचंद का सहयोगी है। इसके 
पदचात्‌ आपके अनेक पौन्न, .पौन्नियें, दोहिता, दोहिती, प्रपौष, 


प्रपौन्ियों का जन्म हुआ। संक्षेप में आपका पारिवारिक जीवन 
बड़ा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहा है | 


पूज्य पुरुषों की सेवा-- 


भारतीय संस्कृति में अपने से बड़े समी पारिवारिक छोग पूज्य 
माने जाते हैं और उनकी सेवा करना किसी भी सपूत के लिए. आव- 
इयक माना जाता है। आपके जीवन में यह संस्कृति धुल मिल गई 
थी। आपने अपने से बड़े सभी पारिवारिक जनों का आदर 
किया और उनकी सेवा में तनिक भी आलूस्य-प्रमाद पास न फटकने 
दिया। अपने पृज्य माता पिता के अतिरिक्त अपने चाचा, बर्ढ 
भाई, भौजाइयां आदि की महान्‌ सेवा कर उनका जो आशी- 
बाद अहण किया वह अनुकरणीय है। अपने चाचा देवचन्दजी के 
पुत्र भोमसिंहनी व मोतीलालजी का तरुणावस्था में ही स्वर्गंबास हो 
गया था, अतः आपने अपनी दोनों भौजाइयों की रुरी जिन्दगी 
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तक बढ़ी भारी सेवा वजाई । उनकी प्रत्येक आशा को सिरोघाय करना 
अपके जीवन का एक आवश्यक अंग हो गया था। अपने बड़े 
आता दानमलणी की तो उन्होंने जेसी मक्ति की और आजीवन उनके 
बचनों को जिस तत्परता के साथ निभाया वा उनके सारे कार्यभार को 
स्वयं वहन कर उन्हें निरिचन्त बनाया । कई बातों में अपनी अनिच्छा 
रहते हुए भी उनकी इच्छा और आशा को प्राघाम्य देकर सबंदा 
उन्हें संतुष्ट रखने का प्रयक्ञ किया ये सब बातें किसी भी तरह 
भुलाई नहीं जा सकतीं । अन्त में उनके निःसन्तान होने पर अपने 
पुत्र (लेखक) को उनका देत्तक पुत्र बना कर उनका नाम कायम 
रखा । इसी प्रकार अपने ज्येष्ठ श्राता लक्ष्मीचन्दजी की बहू की भी 
आजीवन सेवा की । उनकी पुत्रियों के विवाह्ददि का सारा कार्य बढ़ी 
लूगन से सम्पन्न किया और अम्त में उनके नाम को भी कायम रखने 
के छिए पहले अपने पुत्र अभयराजजी को और उनके स्वगेवासी होने 
पर अपने बढ़े पौन्र मवरलाल को उनके गोद दिया । 


अपने कौटुम्बिक लोगों के साथ ही नहीं पर अन्य सभी वयोबृद्ध 
एवं गुणशों के प्रति आपकी पूज्य बुद्धि और सेवामाव रहता था 
जिनके उदाहरणों :को संग्रह करने पर एक स्वतंत्र प्रथ तेयार हो 
सकता है। अपने से छोटे व्यक्तियों के ज्वाथ भी आपका 
व्यवहार बढ़ा ही प्रेम और सहृदयता पूर्ण था । 
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धर्मानुराग- 

मानव जीवन की सबसे बडी साथ कता व्यक्ति के घामिक भाव- 
नाओँ में अस्तर्निह्तित है। धर्म के बिना जीवन शुन्य एवं विफल 
है| आपके घामिक संस्कार प्रारम्भ से ही अत्यन्त दृढ़ यै। निस्य 
प्रातःकाल शीघ्र उठ कर स्नानादि से निश्तत होकर नियमित सामायिक 
और पूजापाठ करना आपके जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया 
था, इसके बिना आप कभी मुद्द में जल तक नहीं लेते थे। आपने 
अपने जीवन के अन्त तक इस नियम को निभाया | इसके अतिरिक्त 
थभ्रति दिन जिनदर्शन, घम्म गुरुओं से व्याख्यान अवण, समय-समय पर 
ब्रत उपवासादि करना अपने जीवन को संक्रमित बनाना आदि 
अनेकानेक धार्मिक आचरणाओं के प्रति आपका पूर्ण अनुराग था। 
शतुर्देशी का त्रत-उपवास आपने दीर्घकाऊ तक पालन किया और 
उसको पालन करते हुए ही उसी तिथि को आपका 
खगवास हुआ था। रात्रि भोजन का तो आपको वर्षों से 
त्याग था | 

आचाये म० भीकिनकृपाचंद्रसूरिजी के सं० १६८४ में बीकानेर 
पचारने पर आपने उन्हें अपने स्थान में ही ठहरा कर बढ़ी मक्ति 
से उनकी सेवा की । उनके उपाश्नय का निर्माण एवं शानभंडार की 
देखभाल आपने बढ़ी तत्पतता से की। इस प्रकार अन्य सुसाधुओं 
की मक्ति करने में भी आप सदा तत्पर रद्दा करते थे | भीजिनकृपाचंद्र 
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सूरि धर्मशाला के आप ट्स्टी ये | इसी प्रकार बढ़े उपाभय के शान-भंडार 
के वर्षों तक आप ट्स्टी रहे | स्थानीय जे० श्वे० पाठशाल्पर के आप 
सभापति थे। आपके स्वगंवास के दिन पाठशाला बंद रही | 

जिनहृष॑ऊत भावक की करणी का स्वाध्याय भी आप प्रायः 
किया करते थे और उसमें कथित आदशों के अनुसार आपका जीवन 
आवकोचित हो गया था। परख्नी के तो आप सदा त्यागी ही रहे और 
अन्तिम णीबन में चतुर्थ ( ब्रह्मचर्य ) ब्रत मी धारण कर लिया था। 
अन्य चार अगुब्रतोंका पालन भी आपका सहज संस्कार हो गया था। 
हिंसा, मूठ, चोरी और अतिशय छोभ के प्रति आपकी तीज 
घुणा भी | 


तीथथ यात्रा-- 

तीथकरों आदि महापुरुषों के जीवन से संत्रंघित व अम्य प्रसिद्ध 
सभी जन तीर्थों की आपने कई बारयात्रा की थी | कई बार यात्राओं 
में आप बहुत दही कष्ट सहते हुए अपने परिवार व अन्य छोगोंके 
साथ रलम्बी लम्बी यात्राए कीं और उन भरद्धाहु यात्रियोंकी व्यवस्था 
का सारा भार भी आपने अपने ऊपर बलिया था। इस के द्वारो आपने 
अनेक आत्माओंके आशीवांद प्राप्त करते हुए, पुण्यो पाजेन किया था | 
आपके साथ गये द्ुएए यात्री एवं मिलने वारू आज भी आपके नाम 
के याद आते ही गदूगद्‌ हो जाते हैं। तीथश॑स्थानोंके प्रध्ि आप 
का हृदय बढ़ा भरद्धा था। समयसुन्दरजी कृत शन्रुकषय रास थ 
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तीथ॑ यात्रा के स्तबनादि का आप प्रति दिन पाठ किया करते थे । 
अनेक तीर्थों ब मन्दिरों के जीर्णोंद्धार व सुव्यवस्था के दिए आपने 
स्वोपाजित द्रव्य का अच्छा सद्व्यय किया था । 


परोपकार -- 


प्रत्येक धर्म का आम्तरिक रहस्य सब जीवों के साथ मेत्री और 
और समान व्यवहार में ही छिपा है । दूसरों के क्रिस व्यवहार व 
कार्यकलापों के द्वारा हम सुख या दु;ख का अनुभव करते हैं बेसे ही 
हमारे कार्यों के द्वारा अन्य व्यक्ति भी सुख दुःख अनुभव करते हैं । 
इस भावना से ही अध्िसा, मैत्री प्रेम और परोपकार आदि सदू 
बृत्तियों का बिकाश हुआ है। कद्दा भी हैः--आत्मनः प्रतिकूलानि, 
परेषां न समाचरेत्‌” जेसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं. वेसा ही 
व्यवद्वार हमें दूसरों के प्रति करना चाहिए । इस सिद्धान्त के अनु- 
सार आप में परोपकार का सदूगुण बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान 
भा! जब कभी भी किसी व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक एवं मान- 
सिक चिस्ताओंसे आप व्याकुल पाते तो आपका दृदय बरवस उसके 
कृष्ट निवारण के प्रति आकर्षित हो जाता था। अनेक व्यक्तियों 
को कष्ट के समय आपने विविध :साहाय्य देकर उपकृत किया है । 
बाहर गांव के छोगों की आप में अत्यंत भद्ा थी और वे भरोसा 


करके अपना फाये छोटा मो जो भी हो करने के रिए:निवेदन 
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करते तो आप अपना कार्य छोड़ कर भी तत्काल उनका काये 
कर देते । 


नाड़ी और औषधि का आपको अच्छा शान था। कई रोगी 
आपके प्रयोगों व दवा से जीवन दान पा गये | म्यादी बुखार के 
तो आप विशेषज्ञ थे। सेकड़ों व्यक्ति ऐसे रोगों में आपको लेजाकर 
रोगी को दिखाते और सछाइ छेते थे । आपका द्वार सब समय खुला 
था। रात को १२ वजे या २ बजे जब कभी भी आपको किसी रोगी 
को दिखाने के लिए, कोई बुलाने आता तो आप सब कारये छोड कर 
अपने शरीर की भी परवाह न करते हुए उसके साथ हो जाते और उसे 
सान्वना और सत्‌ सलाह के द्वारा सन्तुष्ट कर देते गे । इसी प्रकार 
अन्य कष्टोंके समय भी तन मन घन से आप दूसरोंकी भछाई करने में 
सदा प्रयत्न किया करते थे | परोपकार के कार्यों में आपने किसी को 
कभी इन्कार नहीं किया । संक्षेप में परोपकार करते रहना आपका 
जीवन या सहज घर्म कद्दा जा सकता है। 


कष्ट सहिष्णुता-- 

प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कई उथल पुथल हुआ करते हैं। 
किसी के भी सब दिन सरखे नहीं होते । चिन्न बाघाएं पद पद पर 
उपस्थित रहती हैं अतः उन पर धेय्ये के साथ बिजय प्रात करना 
और अपना समतोलूपना न खोना मनुष्य के विवेक का मापदण्ड है । 
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समय समय पर आपको अनेक कष्टोंका सामना करना पढ़ा पर आप 
सदा अचल रहे, आपने उन्हें समभाव से सहन किया | साधारण कष्ठों 
की ओर' तो आपने ध्यान ही नहीं दिया पर बढ़ी बढ़ी आपदाओं के 
समय भी आपने कष्ट सहिष्णुता और सहन-शील्ता का अगाघ 
परिचय दिया । साधारण शारीरिक वेदनाओं और रोगों के उप- 
स्थित होने पर आप उन्हें किसी को बतलाते तक नहीं थे । अमय- 
राजजी के स्वगंबास के पश्चात्‌ आपको खास इबास का भयानक 
रोग हो गया था । सारी रात श्वास का उठाव होने पर आप बेटे 
रहते पर कभी किसी घर वाले के समक्ष भी वेदना प्रकट नहीं होने 
देते थे । अपने सारे कष्टों को अकेले ही समभाव से सहन कर लेना 
आपका असाधारण गुण था। कई बार आपको बड़ें २ शारीरिक 
कष्ट सहन करने पड़े पर कभी ओफ्‌ तक न की । 


अपने शरीर के लिए इतनी उपेक्षा होते हुएए भी दूसरे किसी 
के रोग उत्पन्न होने पर आप उसकी परिचर्यां में रात दिन एक कर 
देते थे। अथांत दूसरों के आराम के लिए वे अपने कष्टों की कोई 
परवाह न करते थे । 


कार्यदक्षता और कमेठता-- 


किसी दो चार कार्यों में निपुणता प्रात्त कर छेना तो साधारण 
चात द पर जीवनोपयोगी प्रत्येक कार्य में निपण बन लाना, बिरके 
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व्यक्ति ही नजर आते हैं, आप उन अपवादों में से एक थे | छोटे से 
छोटे और बड़े बड़े किसी भी काये को आप बड़ी सफलता से कर 
सकते गे । आवश्यक होने पर अपनी विविध कछाओँका उपयोग कर 
दूसरॉको चमत्कृत कर देते थे । रसोई बनामा हो तो उसमें भी आप 
सिद्धहस्त, गोदोहन और पश्चपालन में, मकान की मरम्मत करने में, 
बढई के काम में, सिलाई के काम में, कृषि कार्य में, तोल जोख् में, 
खाता बही, हिसाब पत्र में, मिठाई आदि बनाने में कहां तक कहा 
जाय जीवनोपयोगी ऐसा कोई कार्य अवशेष न था जिसे वे सुचारु रूप 
से सम्पादन न कर सके। जीवनोपयोगी किसी कार्य को आप छोटा 
नहीं समझते और साधारण से साधारण काम पश्च सेवा तक का कार्य 
अपने हाथ से उसी रस से कर लेते, किसी भी कार्य के प्रति उनकी 
घुणा या उपेक्षा नहीं थी। 


प्रत्येक काये की सफलता सश्ची लगन और अ॑विश्रान्त परिश्रम पर 
आश्रित है। आप जिस कार को हाथ में छेते पूर्ण किये बिना नहीं 
छोड़ते ये और अपना तनिक भी समय व्यर्थ न गेंबा कर सब समय 
किसी न किसी काये में छगाये ही रखते थे। व्यापारिक खातापत्नों 
को ठीक एवं निरीक्षण करते तो दिन रात उसी में तक्लीन हो जाते । 
इसी प्रकार अन्य जो कोई भी कार्य करना प्रारंभ करते तो अपनी 
सारी शक्ति उसी की सफलता में रूूगा देते। फलतः आप अकेले 
व्यक्ति जितना अधिक एवं सुब्दरता से कार्य कर सकते आज उसी 


( १६ ) 


काम के लिये हम चार भाई मिलकर भी तद्बतू करने में अपने को 
असम पाते हैं| 


सादगी और मितज्यय- 


रुता और सम्पन्नता होते हुए भी जो व्यक्ति निरभिमानी, 
सदाचारी और सादगी से रह सकता हो वही संसार के छिये एक 
आदरश पुरुष कहा जा सकता है। आप सब तरह से समृद्धि सम्पन्न 
होने पर भी बढ़े ही सरल और सादगी के अवतार थो। अभिमान 
तो आपको छू तक न पाया था और बिलासी जीवन तो आपसे 
कोशों दूर था। कड़ी धूप में ५-१० मील णैदल चले जाना आपके 
लिये साघारण बात थी। वेश भूषा भी आपकी बहुत ही सीधी 
सादी थी। आपका भोजन भी बड़ा सात्विक रहा है, किसी भी खाद्य 
पदार्थ पर आपने रुचि और अरुचि नहीं दिखाई । कोई भी व्यक्ति 
उन्हें देखकर उनकी श्रीसम्पन्नता का पता नहीं लगा सकता था। 
अपने जीवन की आवश्यकताओं को उन्होंने बहुत ही सीमित कर 
रखा था | बिना मतरूव के एक पेसा भी खरच न करना और आवध्यक 
होने पर हजारों की भी परवाह न करना इस स्वर्ण सूत्र को आपने 
आजन्म पालन किया | पुराने रीति रिवाज एवं मर्यांदाओं को वे 
तथावत्‌ पालम करते थे । हिंसाब आप पैसे पैसे का छिखते और 
विवरण लिखना आपका इतना सुन्दर होता था कि जिसके आधार से 


( १७ ) 


हरेक अनभिज्ञ व्यक्ति भी व्यभ उठा सकता है यह कंला उनके जीवन 
की एक विशेष वस्तु थी । 

किसी भी बात को हूवहू वणन करने में आप बढ़े कुशल थे। 
किसी घटना या यात्रा का वणन करने छगते तो उसका चित्रपट सा 
खींच देते थे । 

आपकी स्मरणशक्ति भी असाधारण थी। बाल्यकाल से लेकर 
अपने सन्मुख घटनेवा ली समस्त घटनायें उन्हें मली भाँति स्मरण थी। 
प्रायः १० वर्ष की अवस्था के बाद की घटनाओं की तो आप संबत्‌ 
मिति और समय के निर्देश के साथ बतला दिया करते थे | परिवार 
के किस व्यक्ति की कब्र मृत्यु हुई, कौन कब जन्‍्मा, कब वे कहाँ गये, 
इत्यादि बाते पूणेरूप से स्मरण थीं । 


स्वर्गंवास- 


पुण्यचान जीव के बिना समाधिमरण प्राप्त होना संभष नहीं है । 
जीवनभर की अखण्ड साधना से आपके पुण्य प्राग्मार की अतिशय 
वृद्धि हो चुकी थी। आपकी इदलीला-संवरण कथा बड़ी विस्मयकारी 
है। सं० १६६६ के माघ शुक्ला १४ के दिन आपके चतुदंशी का 
चौविहार उपबास था। बाजार से घुमकर प्रतिक्रमण करने के निमित्त 
संध्या से कुछ पूर्व आप घर पधारे और दीवानखाने में एक तकिये के 
सहारे धेठे । अगरचन्द ने जो कि उस समय किसी साहित्यिक कार्य 
में संह्म था आपके आने से प्रतिक्मण करने के लिये तेयारी करने 


( १८ ) 


ढूगा उस समय आपने कहा कि ग्रतिक्रमण तो करना ही है पर मेरे 
हृदय में कुछ वेदना सी हो रही है अतः थोड़ा तेल छे आबो ! 
मालिश करके फिर गप्रतिक्रमण करेंगे ! उनकी आशानुसार तेल मालिश 
किया गया और उसी समय श्मभेराजजी को यह बात मादम होते ही 
माघ का महीना था सरदी के कारण छाती में ददं हो गया होगा 
समभंकर सगड़ी के आये और सिकताव करने छगे। ये दोनों भाई 


वस्र गरम करके उनके हाथ में दे रहे थं और वे स्वयं अपने हाथ से 
सेक कर रह्दे थे। कुछ समय के पश्चात्‌ उम्हें नींद सी आते देख 
सेक बन्द कर दिया गया | कुछ क्षण में ही आपसे संलझ बेठे हुए 
भाई अगरचन्द ने आपके शरीर की एक कम्पन का अनुभव किया 
और पास ही बेठे हुए झभेराजजी को इसकी सूचना देते हुए. वस्त से 
ढेंके हुए मुंह को उघाड़ कर देखा तो बह पुष्यात्मा स्वर्ग प्रयाण कर 
चुकी थी | सहसा किसीको यह विश्वास नहीं हुआ, मैं भी उनके पास 
पहुँचा, डा० सूर्यनारायणनी आसोपा भी आये पर बहां कुछ अवशेष 
नथा। त्वरागति से यह बात सर्वत्र फेल गई पर किसी को यह 
विश्वास नहीं हुआ क्योंकि कुछ समय पूर्व किसी ने उन्हें गवाड़ में 
तो किसी ने उन्हें बाजार में देखा था। हृदय की गति बंद हो गई 
और प्रतिक्रमण करने के विचार भें उनकी आत्मा हम सबको विरह के 
परम संताप से उद्ग लित कर स्वगे सिघार गई । 

जीवन का साफल्‍य लाभ करनेवाऊे पितृदेव की पवित्र स्मृति में 
सादर भ्रद्धा्अर्ि समपित है। 


मेघराज नाहटा 


म्स्तावबनाः 


महान्‌ जेन आचार्य श्री जिनदत्तसूरि का जीवनचरित प्रकाशित 
कर नाहटा-बन्धुओं ने साहित्य एवं धार्मिक संसार को पुनः उप- 
कृत किया है । है 

आचारयंवर श्री जिनदत्तसूरि ने भारत के परम अन्य के युगमें 
जन्म ग्रहण किया था। उस समय उत्तरीं भारत अनेक परस्पर 
लड़ने वाले राज्यों में विभक्त था। गुजरात के महाराज्य में संबत्‌ 
११४० तक कण त्रलोक्यमल्ल,  छगमग संबत्‌ १२०० तक जयसिंह 
सिद्धराज और उसके बाद परमाहंत श्री कुमारपाल का शासन था | 
मालवे में नरवर्मा यश्योवर्मादे राजा हुए और सूरिबर के जीवन 
काल में दी सिद्धराज जयसिंह ने उस देश को जीत कर गुजरात 
मह्ााराज्य में सम्मिलित कर लिया । नाडोल, जालोर आदि के राजा 
भी तेरहवीं शताब्दी के अम्तिम भागमें गुजरात साम्राज्य की अधी- 
नता स्वीकार करते थे। अजमेर, नागौर, सांभर आदि में चौहानों 
का शक्तिशाली राज्य था। आचायंवर श्री जिनदत्तसूरि का विशेष 
सम्पर्क इसी वंशके प्रतिद्ध एवं प्रतापी राजा श्री अर्णोराज से हुआ | 
युक्तप्रान्त में गाहडवालों का प्रबक राज्य उसी समय बतंमान था । 
मुसलमान भी उस समय भारतबष में प्रवेश कर चुके ये। पज्ञात्र, 
मुल्तान और सिंध के कुछ भाग मुसलमानों के अधिकार में थे । 


5२ युगप्रधान भ्रीजिनदत्तसूरि 
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धार्मिक क्षेत्रमं प्रायः उतना ही अनेक्य था। राजस्थान में 
बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव न था, किन्तु पाशुपत, कापालिक, शाक्त, 
भागवतादि अनेक सम्प्रदाय यहां वतेमान थे । इनमें कई हिंसावादी 
एवं रक्तनलि आदिमें विश्वास करते थे। जनघर्म श्रीजिनबक्लभादि 
के उपदेश से किसी अंझमें परिपुष्ट एवं स्वच्छ हो चुका था; किन्तु 
शिथिलाचार अभी सर्वथा नष्ट न हुआ था। कई खडों में अभी चेत्य- 
वास जोरपर. था, कई स्थरोंमें सुविद्वितमार्ग के उपदेशकों की अब तक 
आवाज ही न पहुँची थी। 

यह मन्त्रवाद, तन्त्रवाद और भूतवाद का युग था। कई मद्दा- 
त्माओं को उत्कृष्ट योग सिद्धियां भी प्राप्त थीं; किन्तु उनका सर्वथा 
सदुपयोग कुछ कठिन सा हो चला था। तत्सामयिक भ्रथों को 
पढ़ने से कम से कम इतना तो निश्चित है कि प्रायः सभी भारतीय 
भूत, प्रेत, एवं मन्त्र-तन्त्र में विश्वास करते थे । 

जातिव्यवस्था इस समय पर्याप्त दृढ़ हो चुकी थी, ब्रांक्षणों को 
प्राह्मणत्व और अन्य जातियों को अपनी जाति एवं बंश का पूण्ण गये 
था। राजनेतिक और धार्मिक अनेक्य के साथ साथ भारत में यह 
सामाजिक अनेक्य भी पूर्णतया वर्तमान था । 

भारत किसी समय अपने उच्च नेतिक विचारों के लिये जगद्‌- 
विख्यांत था। श्री भगवान्‌ महाबीर एवं भगवान्‌ बुद्ध की विहार 
भूमि मगध अपने स्वच्छाचार के लिये विशेष ग्रसिद्ध थी। ग्रीक 


प्रस्तावना इ 
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यात्रियों ने लिखा है कि मगध में चोरी और असत्यका अमाव था | 
गुप्तकालमें भी भारत उन्नति के शिखरपर रद्द । किन्तु उसके बाद 
अनेक बिधरमियों के आक्रमणों के कारण; कुछ स्वाभाविक प्रमत्तता 
के कारण, एवं कुछ धनाधिक्य के कारण शिथिलाचार ने भारत में 
प्रवेश ही नहीं किया, अपितु वहां अपना घर बना लिया । अनेक 
महात्माओं ने इसका समय समय पर विरोध किया | संवत्‌ ११४७ 
में इस महान्‌ विरोध के कारण नाडोल के चौहान राजा जोजलदेब 
ने अपनी आज्ञा निकाली और उसे अनेक स्थानों में उत्कीण कर- 
वाया । उसमें लिखा है कि एक मन्दिर से सम्बद्ध वेश्याओं को 
अपने वर्ग सहित दूसरे मन्दिर की यात्रामें भाग लेना पड़ेगा | किसी 
आचाये ने या बड़े आदमी ने इसका विरोध किया तो उसे दण्ड 
दिया जायगा । उसके वंशजों का कतंव्य होगा कि वे इस आज्ञा 
का पूणतया पालन करवाएं, । 


खरतरगच्छ के आचार्यों का मैं तो सब से बढ़ा कार्य यही समझता 
हूं कि राजविरोध, जनविरोध, श्रेष्ठि-विरोध की कुछ परवाह न कर 
उन्होंने अनाचार एवं अनेक्य की जड़ पर कुठाराघात किया । उन्होंने 
जैनधर्म का मार्ग सब्र शातियों के लिये खोला, सबको समानाधिकार 
देकर ऐक्य सूत्र में बांधने का प्रयक्ष किया। मंदिरों में वेश्याओं 
के नाच को बन्द किया, रात्रि के समय मंदिरों में स्त्री-प्रवेश का 
निषेध किया, और - चेत्यादि का त्याग कर जिन शासन का पूर्णतया 


ष् युगप्रधान श्रोजिनवत्तसूरि 
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छालन किया और ब्राह्मण क्षत्रियादि को भी अहिंसा का उप- 
देश दिया। 


संबत्‌ १२११ में आचाये श्रीनिनदत्तमूरि का देहान्त हुआ, 
संवत्‌ १२४८ में भारत का बहुत बड़ा भाग अपनी स्वाधीनता खो 
बेठा। यदि आचार श्री जिनदत्तयूरि, उनके गुरुवर, एवं श्रीजिन- 
पतिसूरि आदि जैन संघ को सुदृढ़, सुविहित एवं सुब्यवस्थित न कर 
देते तो बहुत सम्मव है कि जन धर्म यवनों के प्रबल राजनेतिक एवं 
धार्मिक आक्रमण का भोग बन जाता और सामना न कर पाता । प्रार- 
म्मिक मुसलमान काल्‍में जैन धर्म का पतन वो हुआ ही नहीं अपितु उसने 
सर्वतोमुखी वृद्धि मी की, यह सत्र श्री जिनदत्तवूरि आदि महात्माओं 
के उपदेश का फल था। वे जन संघ की नींव का दृढ़ कर चुके 
थे, उसको चलायमान करना अब यत्रन भंफावात की शक्ति के बाहर 
का विष्रय था । भगवान्‌ करें कि ऐसी अनेक विशूतियां उ्न्न हो कर 
आरत का फिर कल्याण करें | 


श्री अबुदतीर्थ, 
पौष क्रष्णा सप्तमी, दशरथ शर्मा 
वि० खं० २००१. 


भूमिका 


भारतबर्ष की संस्कृति चिल्तनात्मक विचारधारा पर 
निर्भर है। इसका उदय भी उन प्राकृतिक सौन्द्य्य सम्पन्न गिरि- 
कन्दराओं में निवास करनेवाले परम तपस्वी क्रृषि मुनियोंक्रे सतत्‌ 
भाध्यात्मिक सनन में हुआ है। अत्तः भारतीय संस्कृति शुद्ध 
और भात्म-कल्याणकारिणी है। योंतो संस्कृति मात्र का 
परस ध्येय मानव का दत्कृष्टलम विकाश होना चाहिए पर भार- 
तीय संस्कृति का तो अत्यन्त व्याप्त ध्येय है। मानव जाति के 
आध्यात्मिक विकाश द्वारा मोक्षप्राप्ति। क्योंकि विश्व के 
समस्त प्राणी अक्षय छुख प्राप्ति के लिए ही भिन्न-भिन्न प्रकार के 
सभी शबक्थ प्रयज्ञ बड़ी तत्परता फे साथ करते हैं। कहना न 
होगा कि इस प्रकार का सुख आत्मा के शुद्धतम स्वरूप को पहि- 
खाने बिना! कदापि संभव नहीं । इसलिए आध्यात्मिक विकाश 
आवश्यक द्वी नहीं पर अनिवाय्य है। जब भारतीय संस्कृति 
की जड़ में ही मानव भात्र के लिए कल्याणकारक भावनाओं 
के निमूढतस तर्व अंतर्निष्ित हैं। ऐसी संस्कृति का विकाश न 
केवल भारत में ही पर अभारतीय देशों में भी प्रवार के 
विभिन्‍न प्रकार के प्रतीक--शिलाटेख साहित्य एवं पुरातत्ता- 


( २ ) 


वशेष आज़ भी उपछब्ध है। जो वत्तेमान मानव समाज को 
पूबे प्रचलित सांस्कृतिक तत्त्व के सूचक हैं। 

जैनों ने भारतीय संस्कृति के प्रचार-विकाश और पुष्टि 
करने वाले विभिन्‍न प्रकार के उच्च श्रेणी के आलोचनात्मक 
साहित्यिक प्रत्थ निर्माण कर इस धाराके प्रबाहगत वेग की अभग्परिम 
उत्नति के छिए नवोनतम विचारोत्तेजक तत्त्वों से आप्लावित 
किया । इन मद्दान्‌ कार्यों को करने में अधिकतर सहयोग त्याग 
प्रधान जेन संस्कृति के प्रतीक मुनिर्यों का एवं कतिपय उत्कृष्ट 
गृहस्थों का योग रहा है। 

जैन संस्कृति-भ्रमण संस्कृति में विभिन्‍नता नहीं दै, इन दोनों 
का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध दै। श्रमण संस्कृति के गोरव को 
बढ़ाने वाले अनेक ज्योतिर्धर जैनाचार्य पूर्वकाल में द्वो चुके हैं, 
जिन्होंने न केबछ जेन संस्कृति को ही उन्‍नत किया पर साथ 
ही साथ भारतोय संस्कृति में ज्ञो विक्ृृतिएं आ गई थीं उनको 
दूर करने के लिए भागीरथ प्रयत्न कर शुद्धतम आध्यात्मिक 
साधनाओं का संरक्षण एवं विकाश किये। उन आचाय में 
आचाय श्रीहरिभद्रसुरिजी, भ्रीजिनेश्व रसूरिजी, भरी जि नवह् भसूरि जी 
एवं श्रीजिनदत्ततुरिजी महाराज तथा इनके पट्टधर भणिधारी 
ओजिनचंद्रसूरिजी एवं अीजिनपतिसूरिजी आदि सुविद्दित 
परमसत्यागी आचाये मुख्य हैं। इन सभी का यदि आलो- 
चनात्मक इतिहास तेयार किया जाय तो संसार को विदित 
हो जञायगा कि इन आचायों ने श्रमण-स'स्क्ृति को रक्षा के 


( ३) 


लिए क्रान्तिपूण प्रयज्न किये थे, एवं कौन-कौन सी आततायियों 
एवं कठिनाइयों का सामना-यहाँ तक कि छठेतों के द्वारा प्रता- 
डित करने का समय भी आ गया था--कर श्रमण स स्क्ृति 
को नष्ट दोते होते या तो विक्ृति की व्याप्ति को हटाने के लिए 
अनेक प्रकार के सुविद्वित मार्ग प्रकाशक विधि-अविधि विषय 
प्रतिपादक स'स्क्ृत प्राकृत एवं अपश्रंश भाषा में साहित्य निर्माण 
कर, एवं प्रभु महावीर के शासन के अंग रूप श्रमर्णों पर जो 
महान उपकार किये हैं, उनको हम क्रिसी भी अवस्था में नहीं 
भुछा सकते । 


समाज और राष्ट्र के सांस्कृतिक स्तर को उच्चस्थान प्रदान 
करने में महापुरुषों ने महान्‌ आदरणीय प्रयास किये है। इनके 
जीवन का शायद द्वी कोई क्षण ऐसा द्वो जो मानव कल्याण 
के लिए उपयुक्त -आवश्यक न दहो। क्योंकि जनता के हृदय 
पर इन त्यागी क्षूषि मुनियों का पूर्ण अधिकार रद्दता है, अतः 
समाज को जिस सांचे में ढालना चाहें ये आदरणीय महानु- 
भाव द्वी ढाल सकते हैं | प्राचीन इतिवृत्त में एतद्ठिषय प्रतिपादक 
विविध उल्लेख दृष्टिगोचर द्वोते हैं। प्रश्न होता दै कि मह्दापुरुषों 
का जीवन जिस शताब्दी में यापन हुआ था उस शताब्दी के 
आचार विचार आज से भिन्नथे तो आज उनके जीवन से 
हम कोन सी वस्तु प्रहण कर आत्मिक उन्नति कर सकते हैं ९ 
प्रत्युत्तर में कंबछ दम इतना द्वी कद्दना चाहते हें कि इन मद्दान्‌ 


( ४) 


आात्माओं के क्रियाइछाप रहन-सहन और इनके द्वारा बिर- 
चित साहित्यिक प्रथ मानव मस्तिष्क को आध्यात्मिक तत्तवों 
से परिधुष्ट कर अग्रिम उन्नति के लिये प्रेरित ही नहीं करते पर 
मानव स'स्क्षति विकासित उच्चतम सिद्धान्तों का परिचायन 
भी कराते हें । साथ ही साथ इनका सम्बन्ध उन शताब्द्यों से 
रहते हुए भी उन मद्ात्माओं की जीवनियं आज की अपेक्षा से 
प्राचीन होते हुए भी नवीनतम भावनाओं की पोषक एवं परि- 
बद्धिका हैं। अतोत के.बिना वत्तेसान काछ का प्रकाश अस भव 
नहीं पर कठिन अवश्य है । क्योंकि जो देश अपनी आत्मिक 
विभूतियों को भुछठा देता दै उसका वास्तविक उत्थान 
संदिग्ध है। उस विषयकी पूर्ति के लिए आंशिक-रूपेण श्रीयुत्‌ 
अगरचंद भंवरलछालू नाहटा ने कुछ प्रयास अवश्य किया है। 
प्रस्तुतः प्र'थ उसी प्रयत्न का अंग है । 


प्रस्तुत: प्रन्थ के अध्ययन से विदित होता है कि आचाये 
श्री जिनदत्ततूरिजी महाराज ने अनेक चेत्यवासी आचायों को 
प्रतिबोध देकर सच्चे अथों में जेन मुनि दीक्षाएं दीं, क्योंकि उस 
समय में चेत्यवासियों का सार्वभौमिक वर्चस्व था अतः जिस 
विषय पर हमें छेखनी चलाना है उस विषय से सम्बन्धित सभी 
परिस्थितियों का वास्तविक चित्रण आवश्यक द्वी नहीं पर 
ऐतिद्दा सिक प्रत्थों के लिए तो अत्यन्त अनिवारय दै। 


चेत्यवास- 


यद्यपि जैन संस्कृति में त्याग का स्थान अत्यन्त उश् व 
पवित्र माना गया है। श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने ऐसे 


विकट समय में आत्मोपदेश देना प्रारंभ किया था जब भारत 
दिसापूर्ण बातावरण में तलह्लीन था। तत्काल में घर्म के नाम 
पर न जाने क्‍या क्‍या अत्याचारों का पोषण उन छोगों द्वारा 
होता था, जो धर्म के ठेकेदार और अनेक विषयों के पारंगत 
विद्वान वे अपने को मान बेठे थे। मो -प्राप्ति का उपाय उनकी 
दृष्टि में केबछ यज्ञ ही था जिसमें लाखों मुक प्राणियों को मौत के 
घांट उतारा जाता था अर्थात्‌ बलि के रूप में, यज्ञों में कोंक 
दिये जाते थे। हमारा मतलब तत्कालीन ब्राह्मण समाज से 
है जो अपनी आध्यात्मिक संस्कृति को भूछ कर केवल भोतिक- 
बाद को द्वी सवेस्व समझ रहे थे। उपनिषद्‌ उस समय केवछ 
शुकपाठवत्‌ रटे जाते थे। तापत्रय निश्वत्तिवादका कोई अस्तित्त 
नहों था | इसे एक अपेक्षा से वास्तविक ज्ञान प्राप्ति में बाधक एवं 
मिथ्यान्धकार युग कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। प्रसंगवश 
दमें स्पष्ट रू से कहना चादिये कि इत:पुंकालीन साहित्य 
कऋरघवेद के नबों सण्डलों में भौतिकवाद का आधिक्य विस्तृत 
रूपेण वर्णित दें। आध्यात्मबाद या आत्म-तस्व प्राप्तिका 
स्पष्टोल्ठेख हमारे अवछोकन में नहीं आया। आध्यात्मवादियों 
की विचारधारा द्वी इतनी विशुद्ध और उश्यकोटि के चिन्तन 
से परिपूर्ण रहती दै जिसमें “बधुधेब कुटुम्बकम्‌” या सजीव 


( ६ ) 


समानता के सिद्धान्तों का स्पष्ट स्फोटन द्वोता दे परन्तु नव- 
मण्डल न्‍्तर्गत क्रूषि-मुनियों की प्रार्थनाओं कोसुनकर केवल तेरा 
मेरा या ममत्व या अहंभाव सूचक विचारधारा का अस्खलित 
प्रवाह प्रवाद्दित हुआ हैं । संभव है भगवान्‌ महावीर के समय में 
उस प्रवाद्द का ही ब्राह्मण समाज में पर्याप्त प्रचार रहा हों आश्वर्य 
नहीं कि इस विचारधारा को लेकर द्वी भौतिकवाद क परि- 
पोषणार्थ उपरोक्त कार्य होँ। उन ब्राह्मणों की हिसात्मक चित्त 
वृत्ति को भ््टिसा में परिवर्तित कर दी। लोकमान्य तिलक 
के शब्दों में कहा जाय तो वत्तमान श्राह्मण समाज पर जो 
अ्दिसा की छपप है वह जैनधर्म की अहदिसा के कारण ही। 
प्रभु महावीर ने कतिपय ब्राह्मणों को भुनिधम को दीक्षाएं देकर 
याग प्रधान संस्कृति में प्रविष्ट कराया | 

भगवान्‌ सद्दावीर के समय में जन मुनियों का आचार 
विचार संसार के लिये एक मद्दान्‌ आदश्शे था जो सत्य और 
अहिंसा पर निभर था। परन्तु संसार परिवत्तनशील है। 
सच कहा जाय तो परिवत्तेनशीलछता ही विश्व का बिरस्थायी 
सिद्धान्त है । आज विश्व में कोई भी ऐसा धर्म दृष्टिगोचर नहीं 
जो जिस समय जिन आदशों को छेकर अवतरित हुआ हो 
भाज तक वे आदर्श उस धर्म में यथास्थित रूपेण विद्यमान 
हों भर्थात्‌ बन आदशों में बिकृति न आई हो | पर कहना पड़ 
रहा दै कि संसार में शायद द्वी कोई धर्म ऐसा होगा जिस में 
समय पाकर प्रकृति से, सामाजिक विचारों से था ऐसे द्वी 


( ७) 


कोई अन्य कारणों से विभिन्‍न संप्रदायों को सृष्टि न हुई दो । 
जैनधर्म भी इस नियम का अपवाद फंसे हो सकता था। 


धरम से जो संप्रदाय अलग निर्मित दोता है बद् पुरातन 
आदश अनुघावन करनेबाला होने पर भी कुछ न कुछ नूतनत्व 
अवश्य द्वी रखता है। इस नूतनत्व को द्वी उस संप्रदाय के 
विद्वान साहित्यिक रूप देकर आदर्श रूप से अंगीकार करवा 
कर वर्षो के बाद शुद्धतम धर्म के रूप में संप्रदाय परिवर्तित 
दो जाते हैं। इस समय छाभ द्वानिका विचार बहुत कस 
रहता है। चेत्यवास भी इसी विचार प्रसृत कल्पनाथरों का 
त्ताह॒श रूप है। 


जेटजबास की प्रारंभिक अवस्था को सूचित फरने वाले 
अकास्य प्रमाण अन्धकार में है। कलहृप्रिय धर्मसागर जी ने 
“बीरातव ८८२ चेत्यस्थिति:” उल्लेख किया -है। आचार्य श्री 
जिनवलभसूरिज्ञी कृत संघपट्कको भूमिका में बीर निर्वाण 
८५० का उल्लेख दे पर ये उल्लेख ऐतिहासिक दृष्टि की गवेषणा 
के बाद खास मूल्य नहीं रखते। क्योंकि इन उल्लेखों के पूरब 
दी चेत्यवास की प्रसिद्धि सावंत्रिक हो चुकी थी। बजस्वामी 
के समय में चेत्यवास का आभास मिलता है, विक्रम की प्रथम 
शताब्दी में आचाये पादलिप्रसूरिजी के समय में चेत्यवास का 
स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। तत्पश्चात्‌ छट्टीशवाब्दी तक इस 
को क्या स्थिति रद्दी जानने के साधन नहीं । आचार्य श्रीदरिभद्र- 


( ८ ) 


सूरि जी के समय में चेत्यवासियों का सूरय्यमध्यान्द् में था 
लेसा कि आप के सम्बोधप्रकरणमें इन छोगोंपर किये गये 
भयंकर शाब्दिक प्रहारों से सूचित दोतो है :-- 


“ये कुसाधु चेत्यों और मर्ठों में रहते हैं, पूजा करने का आरम्भ 
करते हैं, देव द्रब्यका उपभोग करते हैं, जिन मन्दिर और शालाये 
चिनवाते हैं, रज्ञ-विरंगे सुगन्धित धृपवासित वस्त्र पहिनते हैं, विना 
नाथ के बेलों के सहस स्त्रियों के आगे गाते हैं, आर्यिकाओं द्वारा 
लाये गये पदार्थ खाते हैँ और तरह तरह के उपकरण रखते हैं। 
जल, फल, फूल, आदि सचित द्वब्यों का उपभोग करते हैं, दो तीन 
बार भोजन करते और ताम्बूल लवंगादि भी खाते हैं । 

“व्ये मुहूर्त निकालते हैं, निर्मित्त बतलाते हैं, भभूत भी देते 
हैं। ज्योनारों में मिष्ट आहार प्राप्त करते हैं, आहार के लिये खुशामद 
करते और पूछने पर भी सत्य धर्म नहीं बतल्ते | 

“स्वयं भ्रष्ट होते हुये भी दूसरों से आलोचना प्रतिक्रमण कराते 
हैं। स्नान करते, तेल लगाते श्रगार करते और इत्र फुलेल का 
उपभोग करते हैं । 

“अपने द्वीनाचारी मृतक गुरुओं की दाह-भूमिपर स्तूप बनवाते 
हैं | स्त्रियों के समक्ष ब्याख्यान देते हैं और स्त्रियाँ उनके गुणों 
के गीत गाती हैं । ः 


( ६ ) 


सारी रात सोतो, क्रय-विक्रम करते और प्रवचन के बहाने विक- 
थाये किया करते हैं ।”” 

“चेला बताने के लिये छोटे-छोटे बच्चों को खरोदते भोदे 
लोगोंको ठगते, और ज्ित प्रतिमाओं को भो बेचते--छरीदते हैं । 

“उच्चाटन करते और वेद्य# यंत्र मंत्र गंडा, ताब्रीज़ आदि 
में कुशल होते हैं । 

“ये सुविदहित साधुओं के पास जाते हुये श्रावक्रों को रोकते 
हैं, शाप देना का भय दिखाते हैं, " परस्पर विरोध रखते हैं और 
चेलों के लिये एक दूसरे से लड़ मरते हैं ।”” 

“जो लोग इन अश्चरित्रों को भा मुनि मानते थे, उनको 
लक्ष्य करके श्री दरिभद्रसूरि कद्दते हैं, “कुछ नासमक लोग कहते 
हैं कि यह भी तोथंकरोंका वेष है, इसे नमस्कार करना चाहिये । 
अद्दो धिकार हो इन्हें। में अपने सिर के झल को पुकार किसके 
आगे जाकर कहूँ) १? 

सन्‌ १६०७ में प्रकाशित आचार्य श्रो जिनवल्ठभसूरि ऋृत 
संघपट्क सामुवाद टीका की श्रस्तावना में ( प्‌ १४ ) इस प्रकार 
उल्लेख मिलता है। 

“परन्तु कालनो महिमा विचित्र छे एटले के जे अचार्योएकमर 
कसी चेत्यवास तोड़यो तेमनाज बंशजो फरी ने शिथिलाचार मां 


१ बाला क्‍्यंति एवं वेसो तित्थंकराण एसो वि ! 
नमणिजों धि6द्धो अद्दो, सिरसूछ' करत पुकरिमी ॥७६॥ 


सम्बोध प्रकरण १५ 
दर 


( १० ) 


हमणां पाछ्ा फसी पडया छे, तेओ हाल पोता ने गोरज्ञीना नामे 
ओलखावचे छे अने जो के तेओ चेत्यमाँ निवास करता नथी तो 
पण चेत्यना पडखे बांधेछा अपासरा# रुप मठमां रहीने हाल मठ 
वासी बनेला छे तेओ मां जे समजुओ छे ते पोताना शिथिलाचार 
ने पोतानो प्रमाद जणाबी सत्यमार्ग ने दूषित नथी करतां, 
पण अणसमजुबर्ग एम समजे छे के आ मठवास तो अमारी 
असछ परम्परा थी ज चाल्योआवे छे।तो तेवा जनोने सत्य वात 
जणात्रवा खातर आ ( आचाये श्रो जिनवह्भ सूरि कृत ) संघ 


पट्टक तथा तेनी टीकानु भाषांतर छपावी प्रसिद्ध करवामां 
आवेछे |” 

सम्बोधप्रकरण नामक ग्रन्थ में इस विषय पर अधिक से 
अधिक प्रकाश डाछा गया है । बारहवीं शताब्दी से लगाकर १७ 
के कुछ ग्रन्थों में ओर वृतियों में भी इस प्रकार के भ्रष्टाचारों का 
बणन हृदय को प्रकंपित कर देता हे- अधिक स्पष्ट कहा जाय तो 
जन संस्कृति की गौरब गरिसां में धब्जा हे। उपर्यक्त परंपरा 
का प्रवाह वर्तमान तक पहुँचा हे । अपेक्षा कृत पूष पिक्षा विकशित 
भीहो सकता है, यहां हमारा मौन रहना ही अधिक उचित होगा | 
धन्य हैं उन सुषिहित मुनियुगलों को जिन्होंने आत्म कल्याण के 

साथ-साथ लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया | 

._ # आज भी सूरत, जैसलमेर, वालोत्तरा, आदि नगरों के गद्दोघरों 
के उपाश्नयों में जिनमन्दिर विद्यमान हैं| इसी उद्देश्यको लक्ष्य कर प्रस्ताव 
के लेखक ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । 


६ ११ ) 


इत: पूर्व आनन्दविमछसूरि, गणिवर सतद्यविजय पन्यासः 
उपाध्याय क्षमाकल्याणजी, सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक श्रीमद्‌ देव- 
चन्द्रजी, श्री शिवजीरामजी,  श्रोयुक्त मोहनछाछजी, 
पार्श्श चन्द्रगच्छीय श्री भावृचन्द्रजी, [४॥ 7+0९ए९००७2४९]४०७ 
जेसे अत्यन्त महत्व पूर्ण प्रन्थ के रचयिता श्रो राजेन्द्र सूरि 
और इन पंक्तियों के लेखक के दादा गुरु प्रातः स्मरणीय श्री 
जिनकृपाचन्द्रस रिजी महाराज जेसे दिग्गज विद्वानों ने 
अपनी प्रमाद जन्य प्रवृति के रहस्यको पहचान कर शिथिलछाचार 
का सबथा त्याग कर बास्तविक कल्याणकर मुनि धर्म अंगीकार 
कर अवशिष्ट सज्जनों के लिये एक नवीन आत्मकल्याणकर 
आदर्श उपस्थित किया है । इन पूज्य पूरुषों के चरण कमलों में 
हमारे कोटिश: बन्दन हों। 

गुजरात को प्रसिद्ध राजधानी अनहिल्‍ूपुर पाटण के बसाने 
वाले चापोत्कट बनराज ( बि० सं० ८०२ ) के गुरू शील्गुण- 
सूरि चेत्यवासी थे। अतः बनराज़ ने आज्ञा निकाल रक्खी थी 
कि मेरे राज्य में चेत्यवासी मुनियों को छोड़कर अन्य सुविहित 
मुनि ठहर नही सकते#। इस प्रकार पश्चिम भारत्र्ष में चेत्यवास 
का बोल बाला था | 
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# चत्यगच्छ यतिव्रात, सम्मतो वसतान्‌ मुनिः । 
नगरे मुनिभिनात्र, वस्तव्यं तदसम्मतेः ॥१८६॥ 


[ अ्रभावक चरित्र, सिंघौसिरीज छ्ू० १६३ ] 


( १२ ) 
अचाय परम्परा-- 


उपर्यक्त विवेचन से कोई सह्जन यह न समम बैठे कि 
ग्यारहवीं शताब्दोके पूषे सुबिहित मुनियों का अस्तित्व ही न 
था। उस समय सुविद्तित शिरोमणि परमत्यागी श्रोवरद्धमान- 
सूरिजी एवं उसके सुयोग्य शिष्ययुगल जिनेश्वरसूरिजी तथा 
बुद्धिसागरसूरिजी न केवल उत्कृष्ट क्रियापात्र हो थे; बढ्कि 
उच्च श्रेणिके सफछ साहित्यकार भो थे, जैसा कि प्रस्तुत प्रन्थ प्र० २ 
में दी हुई इनकी साहित्यिक रचनाओं से जाना जाता है । ११ 
वीं शताब्दी के उत्तराद्धे में चोलक्य नरेश दुर्लभराज की सभा 
में चंत्यवासियों के साथ शास्त्राथ कर न केवल विजय- 


छक्ष्मी ही प्राप्त हुई पर महाराज्ञ दु्लेभ द्वारा खरतर# बिरूद 
प्राप्त किया। इस सफल शास्त्राथ का बर्णन गणधरसाधंशतक 
बृहदूवृति में निहित हे। तत्पश्चात्‌ श्रों जिनचद्रसूरि एवं नवाज्ञः 
वृत्ति निर्माषक अनन्तोपकारों जेनागमसंरक्षक श्री अभय- 
देवसूरिजी महाराज हुए, जिन्होने अपना सम्पूर्ण जीवन केवछ 


आचाये महाराज श्री जिनदत्तसूरिस्वरजी ने अपगे अन्थों में “तुम्हदद 
इहु पहु चाहिलि दसिड हियइ' बहुत्तु खरड विमंसिउ” इस प्रकार खरतर 
गच्छ सूचक उल्लेख किया है जिस पर “अपश्र शकाव्यत्रयी” में पं० लालचंद 
भगवानदास गांधी लिखते हैं “उपयुक्तायमेव गाथायाँ” बहुत्तु खरड पं 
प्रयुज्य प्रन्थकत्नों निजामिमतस्य विधिपथस्य “खरतर” इति गच्छसंज्ञा 
ध्वनिर्ता वितक्‍्येते । विधिपथस्येव तस्य कालक्रमेण प्रचलिता “खरतर गच्छ”” 
“इत्यमिधाधउद्बधि विद्यते ( भूमिका प० ११६), 


( १३ ) 


सोथकर भगवान प्रणीत आगमों पर वृत्ति निर्माण करने में ही 
छगा दिया। यदि यह काये न हुआ होता तो आज़ इन 
आगमों के मूलगत रहस्य को सममने बालों को संख्या संभ- 
बत: उंगली पर गिनने लायक भी न रहती। इनके पह्टपर 
आचार्य श्रीमिनवहभसूरिजी महाराज हुए। यद्यपि आपके 
जन्मादि काछ सूचक ऐतिहासिक संबत्‌ अनुपलब्ध हे परन्तु 
आपके धार्मिक एवं साहित्यिक काये बहुत उचश्चकोटि के थे 
जिनका वर्णन लेखिनी की शरक्ति से बाहर का विषय 'हे। 
आपकी वकक्‍तृत्व कला में जो महान्‌ गति थी वह तत्कालिक 
जैन ज्योतिधरों में शायद ही पायी गई हो । आपने अपनो 
क्रान्तिपूण विचारधारा का अक्षण्ण प्रवाह बहा कर चेंत्यब्वा- 
सियों के विरुद्ध विशद्‌ आन्दोलन चछाया था । एतद्विषयक संघ- 
पट्टकादि प्रस्थों का भी निर्माण कर निवृत्तिमय-त्यागपू्ण भेन- 
श्रमण संस्कृति को सुरक्षित रखा। इन कार्यों में आपने ऐसी 
सहिष्णुता का परिचय दिया जो एक आदर्श युग भ्रवत्तेक महा- 
पुरुष को शोभा देता दो । 

मानव संस्कृति का उत्थान प्रन अवरूम्बित है उस देशके 
'विचारशीछ, क्रान्तदर्शी, प्रतिभासम्पन्न कवियों पर । 
कविता में ही ऐसी अद्भुत शक्तियाँ अन्‍्तर्निहित हैं 
ज्ञो मृतप्राय मानवमें भी जीवन डाल सकतो है, क्‍योंकि कविताका 
स्रीघा सम्बन्ध है मानव हृदयके साथ । कविस्व ही की शक्तिके 
बल्पर नहोने योग्य कार्य भीहुए हैं जिनको विधेचना यहाँपर अभीष्ट 


( १४ ) 


नहीं। आचार श्री जिनवहृभसूरिजी महाराजके समयके साहित्या- 
काशको सूक्ष्मतम दृष्टिसे अवलोकन करनेसे विद्त होता हे 
कि सानव-हृदयमें सुधाका संचार करनेवाली हृदयद्रात्रिणी कवि- 
ताओंका विशेष महत्व था। जिनवलहभसूरिजी महाराजने 
कविता निर्माण-कलामें जो सफलता प्राप्त को थी वह कई दृष्टियों 
से महत्वपूर्ण दोनेके साथ मनोर॑जक भी है। आपकी 
कविताओंमें शब्दवयनशक्ति, सौकय्ये, माधुय्ये, विषय प्रतिपादन 
शैल्ली, शाव्दिक अछक्कार, विविध भाषा एवं छत्र, चमर, दृण्ड, 
कमल आदि चित्रालक्कार गुंफन-प्रतिभा अछोकिक थी। संसारमें 
कि बनाये नहीं जाते पर स्वाभाविक रूपेण उत्पन्न होते हैं । आप 
परयहवक्ति सोलछहों आना चरितार्थ होती है कवित्वको पून जीवन 
गत संस्कारकी देन कहें तो अनुचित न होगा। आपको कबिता- 
ओंमें एक ओर महत्वपूर्ण विशेषताका अनुभव होता हे जो अन्यत्र 
शायद ही डपल्ब्ध हो। बह यह कि प्राकृत भाषा द्वारा 
संस्कृतके प्रसिद्ध छन्दोंमें शब्द रचना एवं अस्खलित प्रवाह। 
प्राकृत भाषापर तो आपका पूर्णाधिकार था ही, पर संह्ूत 
भाषामें भी आपने जो विद्वत्ता एवं कलापूण साहित्य निर्माण किया 


है वह आज भी एतदू भाषाविदोंकों आइचर्यान्त्रित किये बिना 
नहीं रहता। तत्कालिक प्राकृत भाषाका वज्ञानिक अध्ययन तब तक 
अपूर्ण रहेगाजब तक आपके सम्पूर्ण साहित्य का समुचित॒परिशीलन 
न किया जाय । साहूव नरेश नरवर्मा को आपने अपने कवित्व- 
समस्यापूत्तिके बलसे प्रभावित कर चित्तौड़ के विधि चेत्यालयके 
लिए आर्थिक साहाय्य प्रदान करवाया था । 
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आपके समयमें ज्ेनसमाजका मानसिक चिल्तन बहुत उच्च श्रेणि 
का था। अतः तत्काछिक जेन साहिदमें चिल्तनशीलताका व्यापक 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है | जेन मृहस्थ भी उस समय संस्कृत, 
प्राकृत एवं तत्कालीन छोक भाषाओंमें आत्मलक्षी झेन संल्कृति के 
उत्तमतत्वोंका प्रवाह बहमते थे । श्रोग्निनवल्ठभसूरिजी का अनुयायी 
गहस्थ समुदाय भी प्रन्थकार था। नागौरके श्रेष्ठ पद्मानन्दने बेराग्य- 
शतक नामक ग्रन्थ की रचना की | तत्कालिक जैन धर्मके ज्योति- 
धर भी अपने विषयके पूणे निष्णात थे।सामाजिक विकाश भोपर्याप्त 
उन्नत था जेसा कि तत्कालीन कुछ सास्कृतिकभ्न्धोंसे बिदित होता 
है। यदि इन अन्थोंका वेज्ञानिक विश्लेषण किया जाय तो निस्संदेह 
भारतीय संस्क्ृतिके गौरव को बढ़ानेवाले विविध नूतन सामाजिक 
तत्व प्रकाशमें आ सकते हैं#। इन तत्वोंसे माछूम द्ोगा कि उस 
भारतवंष के सामाजिक और संस्कृतिक इतिहास की बहुतत सी मौलिक 
सामग्री ज॑ंन आगर्मों एवं तद परवर्तों साहित्य के अनेक प्रन्थों में पाई जाती 
है यहां तक कि कई ग्रन्थ तो स्वतंत्र उपयु क्त विषयों का द्वो विशद विवेचन 
उपस्थित करते हैं। विक्रम पूर्व से लगाकर आजतक भारतवर्ष की भिन्न-भिन्न 
समय पर उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याओं का जिन्हें आलोचनात्म 
अध्ययन करना हो उन विद्वान्‌ गवेधियों को चाहिये कि के प्रत्येक शताब्दी के 
विभिन्‍न श्रान्तीय एवं भाषीय जन अन्थों का अवश्य ही तलप्पर्शा अध्ययन--- 
मनन करें । 
हमें इस बात का सदैव परिताप रहा है कि जेनों की इतनौ विशाल 
साहित्यिक सम्पत्ती होते हुए भी एक दृष्टि से वे इससे चच्चित से रह जाते हैं। 
इस युग में भौ यदि साहित्यिक और ऐतिद्ासिक गवेषणा करने-कराने 
में जेनी पश्चात पाद रहे तो फिर उत्थान की कामना असफल श्रया होगा। 
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समय कोन से सामाजिक एवं राजनेतिक व्यवस्थाके नियम ऐसे थे 
जिनके प्रचारका क्षेत्र न केवछ गुजरात ही पर सम्पूण भारतबषे 
था । तत्कालीन साहियसे यह भी जाना जा सकता दे कि अरबके 
रिवाज राजनैतिक स्थितिमें आंशिक रूपेण विद्यमान थे। उदाहरण 
के लिए “तबलेकी बला बन्दरके सर” कहना न होगा कि उस समय 
राजकीय अश्वशालामें बन्दर इसी लिए बाँधे जाते थे कि अश्वोंपर 
दृष्टिदोष न लगने पावे। इसमें वेज्ञानिक तत्व कितना हे हम 
नहीं कह सकते, क्‍योंकि वह युग श्रद्धावादका और मांत्रिक चमत्कारों 
में विश्वास करनेवालों का था। आज भी मध्यप्रान्तमें छत्तीसगढ़ 
डिविजन एवं उड़ीसाके कुछ विभागोंमें हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया 
है कि वहांके सामाजिक काये संचालनमें और कुटुम्ब परिचालनमें 
भी मंत्रवादका सहारा अधिक लिया जाता है। वेद्योंकी और डाकरों 
की आवश्यकताका अनुभव उपर्यक्त प्राल्तीय कुछ बिभागोंमें नहीं। 


तत्कालीन राजनेतिक स्थिति-- 

जिस समय युगप्रवर यानी चरित्रनायक भारतब्षमें अब- 
तीणे हुए थे उस समयका राजनेतिक बातावरण जानना आवश्यक 
है। भ्रीजिनदत्तसूरिजीने ईस्बी सन्‌ १०७५ से ११५४ (बि० सं० 
१६१३२ से १२११ ) तकके मध्य भागको साथक किया था। इसी 
समयके बीचमें काश्मीरमें ईस्वी सन्‌ १०६३ से ११४० तक कलश, 
६पे और जयसिंह नामक तीन राजा हुए। जयसिंहके राजत्वकालमें 
इनकी राजसभाके माल्य पण्डित राजानक रुःय्यक ने “अलक्कार 
सरेस्ब” नामक उपादेय ग्रन्थ निर्माण किया ) कन्मौजमें राठौर वंशीय 
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राजाआंका प्रभुत्व था। चरित्रनायकके समकालीन गोबिन्द्रचन्द्‌ 
ई० सन्‌ ११०४ से ११५४ तक पा्वालके राजाथे । नेषधकाव्यतथा 
खण्डन खण्ड खाद्य जेसे उत्कृष्ट वेदान्त प्रन्थके प्रणेता श्रीदर्ष इन्हींके 
सभापति माने जाते थे। जयचन्द्र-संयोगिताके पिता इनके पौत्र थे, 
पृथ्वीराज चोहानके साथ इस जयचन्द्रके वेमनस्थके कारण भारत- 
व्षेको विदेशी राजरबका कटु अनुभव आजतक करना पड़ रहा है 
नहीं कहा जा सकता भविष्यमें भी कब करते रहना पढ़े। 
यदि यहांके गोरे शासक अपने ब्रादेकि अनुसार चले 
जांय तो तत्र तो कोई बात नहीं। बुन्देल त्रिखण्डमें 
चन्देल राजा कीत्तिवमनि सन्‌ १०४६ से ११०० तक 
राज्य किया। इस समय तत्समोपवरत्ती त्रिपुरीमें कलचुरि 
नरेश कणका साम्राज्य था। इनके अन्तिम समयमें श्रीजिनदत्त 
सूरि २४ वषके रहे होंगे । इन्हींके समय श्रोकृष्ण मिश्नने प्रबोध- 
चन्द्रोदय नाटक लिखा और सन्‌ १०६४ में कीत्तिवमकि राज- 
दरबारमें उसका अभिनय हुआ । बह्नाल ओऔर बविहारमें पालवंशीय 
राजा रामपाल बड़े प्रतापी थे। सन्‌ १०८४ से ११३० तक उन्होंने 
राज्य किया। सन्‌ १०८४ में दीं सोमचन्द्रको दोक्षा दी गयो 
थी । राजा रामपालकी सृत्युके समय श्रोजिनदत्तसूरिजी ५५ वर्षके 
रहे होंगे। इस कालमें मगध प्रान्तमें बौद्धोंका प्राधान्य था । 

पाछ वंशीय राजाओंकी सीमाके भीतर ही एक भाग पर 
अधिकार करके सामन्‍्तदेवके पौत्र तथा हेमन्तसेनके पुत्र विजय- 
सेनने सेन वंशका साम्राज्य स्थापित किया । सामन्‍्तदेव दक्षिणसे 
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आये हुए थे तथा मयूरभंज रियासतके कसियारमें पिता-पुत्रने एक 
छोटा-सा राज्य स्थापित किया था । सन्‌ ११०८ के पूबं ४२ बर्षेतक 
विजयसेनने राज्य किया । इस समय श्रोजिनदत्तसूरिजी ३३ वर्षके 
रहे होंगे। सन्‌ ११०८ के आस-पास बिजयसेनके पुत्र बललाल्सेन 
ने शासनकी बाग्डोर अपने हाथमें छी। नवद्वोप ( नदिया ) के 
विद्यापीठका शिलान्यास इन्होंने ही किया था | शैल बंशीय राजा 
ब्राह्मण थे। अत: इन्होंने वर्णाश्रम धमकी सुदृढ़ स्थापना बह्ललूमें 
की। सन्‌ १११६ में इनके पुत्र छकमणसेन गद्दीपर आये ओर 
इन्होंने ८० वर्षतक राज्य किया। इनके राजत्वकालमें प्रथम ३५ 
बषोमें चरित्रनायक राजपूतानामें धर्म प्रचार कर रहे थे। गीत- 


गोबिन्दकार महाकषि जयदेव इनको सभाके पंचरल्रोंमें थे । लक्ष्मण 
१ कृष्णभक्ति रसात्मक संस्कृत भाषाके गीतिकाव्योंमें गीतगोविन्दका 
स्थान अत्यन्त उच्च श्रेणिका माना जाता है। बादमें इसीके भाव हिन्दी, गुज- 
राती, बंगला, मराठी एवं तामिल भाषाओंमें प्रवाहित हुए । परन्तु संस्कृत भाषा 
में एतद्विषयऋ विस्तृत ग्रन्थका उल्लेख -अद्यावधि हमारे अवलोकमर्में नहीं 


आया। यद्यपि जंनों ने वेराग्ययस पोषक और अध्यात्मवाद समर्थक 
कुछ ग्रन्थ संस्कृत भाषामें अवश्य ही निर्माण किये है। जिन्हें पढ़ने 


से अपूर्व आत्मिक आनन्दका अनुभव द्वोता है और साथ ही साथ 
मन भी आत्मकर्तव्य परके प्रशस्‍्त मॉर्गगो ओर अग्रसर होनेकी 
भावनासे से वेसी प्रश्नत को प्रोत्साहित करता है। छत्तीसगढ़ 
प्रान्त में रल्पुर के बाबू रेवारामजी श्रोवास्तवने विक्रम संबत्‌ 
१९११ में गीतमाधव मदहाकाव्य नामक क्रेष्णमक्ति विषयक गिर्वाण 
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सेनका दरबार भागीरथीके तटपर नवद्वोपमें छगता था। भारतीय 
स्‍्याय शास्त्रके पारज्ञत विद्वानोंमें रघुनाथ शिरोमणि ऊँचा स्थान 
रखते थे, वे और गोौरांग महाप्रभु यहींके विद्वान और धमं 
प्रचारक थे। 

श्रीजिनदत्तसूरिजीके समयमें दक्षिण भारतमें कल्याणी 
चालुक्य बंशका राज्य था। निजञाम शज्यके गुलबर्गाके पास 
कल्याण नामक शहर इसी वंशकी राजघानो थी। आचाये श्री के 
जम्मके १० वर्ष पश्चात्‌ १०७६ में कल्याणी चालुक्य विक्रमान्न 
( विक्रमादित्य षष्ठ ) सिंहासनारूढ़ हुए, वे सन्‌ ११२७ तक राज्य 
करते रहे । इस समय श्रीजिनदत्तसूरिजीकी अवस्था ५२वर्ष 
की थो । विक्रमाज्ञ॒के पुत्र सोमेश्वर ठृतोय सन्‌ ११२७ से ११३८ 
तक राज्य करते रहे जत्र सूरिज़ी ६३ बषके थे । 

श्रीजिनदत्तसूरिजीके एक वर्ष पूव हो सन्‌ १०७४ में दक्षिणमें 
चौल बंशीय राजाओंमें अन्तिम राजा अधिराजेन्द्रके समय तक 
विशिष्टाद्वेत मतके प्रवत्तेक रामानुजाचार्य इस शैव राजाके साथ 
मैसूरमें ही रहे | इसके बाद अन्यत्र चले गये । 

इसी समय मैसूरके होयसछ बंशीय राजा जैन घर्मके आश्रय- 
दाता थे। प्रथम नरेश बिट्टिदेवने सन्‌ ११११ से ११४१ तक 
राज्य किया | यह समय श्रोजिनदत्तसूरिनीके ३६ वें वर्षसे ६६ वे 
व तकका है । इनके मन्‍्त्री गंगराजने जेन-धमंको आश्रय दिया। 
गिरामें गुंफित किया, इसमें भेरव, रामकलों मालकोष, केदार, सारंग आदि 
आदि रागें सम्मिल्ति हैं। रचना सरस एवं ओजयुक्त है । 


( २० ) 


श्रीजिनदत्तसूरिजीके समकालमें कलिट्जके पूर्व गंगराजाओं- 
में से अनन्तवर्मा राज्य करते थे। इनका राज़त्वकारू १०७६ से 
११४७ तकका है। सूरिजीके द्वितीय वर्षसे ७२ वें वषेतक अनन्त 
चर्मा राज्य करते रद्दे । उड़ीसाका सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक मन्दिर 
इन्दींके समयका बनवाया हुआ है | श्रोजिनद्त्तसूरिजीके समयसे 
जगनन्‍नाथके मन्द्रिका समय भी सम्बद्ध हे। इसके उपरान्त 
श्रोजिनदत्तसूरिजीकी जन्मभूमि तथा कर्मक्षेत्र गुजरात्के सम- 
कालोन वातावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। 
वेसे तो विहार क्रमसे सूरिजी गुजरात, युक्तप्रान्‍्त, मारवाड़में 
बिचरे थे। 

गुजरातमें विक्रमकी सप्तम शताब्दीसे ही चाछुक्योंका शासन 
था। पर आठवीं शताब्दीमें धिन्‍्धके अरब सरदारोंके आक्रमणसे 
इस बंशकी शक्ति क्षीणप्राय हो गयी थी | १० वीं शताब्दोके अंत्में 
सन्‌ ६६१ से १२ वीं शदीके अन्त भाग सन्‌ ११४२ तक 
अणहिलबाड़ पाटण में चाछुक्य वंशीय राजाओंने शासन किया। 
चालुक्यवंशो प्राय: सभी नरेश जैनधम को सम्मानकी दृष्टिसे 
देखते थे । साथ ही साथ प्रचारके सभी साधन राजाओंने सुलभ 
कर दिये थे। श्रीजनदत्तसूरिजीके समयमें राजा कण ( राज्य 
काल १०६४ से १०६४ तक) राज्य करते थे, सन्‌ १०६४में आचाये 
श्री की अवस्था १६ बरषकी थी ।इस समय इन्हें सोमचंद्र नाम से 


१ इसको प्ृथ्वीदेव द्वितीय ( ऋलचुरों ) ने युद्धमें परास्त किया था जसा कि 
रायपुरते इमें प्राप्त तान्नपत्रसे जाना जाता है “विजद्ञालभारत” फरवरी १९४७ 


( २१ ) 


विभूषित हुए १० बष हो चुके थे । सिद्धराज जयसिद्द एवं मद्दाराज 
परमाहत कुमारपाछ आचाये मद्दाराजके उत्कर्ष काल में राज्य 
शासन करते थे। जयसिद्दकी सभामें श्वेताम्वर जेनाचाये धादि- 
देवसूरि और कर्णाटकके द्गम्बर जैनाचाये कुमुदचंद्रजो का सफल 
शास्त्राथ हुआ था। इस महत्वपूण शास्त्राथ के उस समय 
के बने हुए चित्र भी जेसलमेर के ज्ञान भंडार में पाये गये हैं. जो 
“भारतीय विद्या” तृतीय भाग में प्रकाशित हुए है। पसिद्धराज: 
जयसिंहका शासन काल १०८४ से ११४२ तक था । कुमारपाछ 
४० वर्षकी अवस्थामें सन्‌ ११४३ से ११९७४ तक राजगह्ी पर 
विराजित थे। इनके प्रधान परिपोषक, उपदेशक आच!य श्रो हेम- 
चंद्रसूरि थे। इन कुमारपाछ के अस्तित्व समयमें आचाये 
महाराजका अवसान हुआ | इस समय जेनोंका राजनेतिक 
जोवन अत्यन्त उच्चकोटिका था भारतवर्षमें उन्‍्नतिको लहर दोड़ 
रही थी । 
साहित्यिक स्थिति 

आचार्य श्री जिनदक्त सूरि के समयमें गुजरात पर चौलुक्योंका 
आधिपत्य था। उनकी राज्सभा के पंडितों और उच्च राजकर्म- 
चारियोंमें जेनॉकी बाहुल्यता थी। श्री और सरस्वतीका अद्भुत 
समझस्यथा । ह 

यह देखा गया है कि प्रत्येक देशके साहित्कि विकाशमें उसकी 
राजनेतिक स्थिति भी बहुत कुछ अंशोंमें सहायक होती है । उन 
दिनां राजकीय वायुमंडछ अत्यन्त स्वच्छ था। वे नरेश भी अपनी 


( २२ ) 
क्षद्र खाथजनितबासनाको पूर्तिक छिये जनता को अनुचित 


' ढंगसे रक्तशोषणको भीषण यंत्रणादायक मशीनमें पीसनेके 
अभ्यर्त नहीं थे पर प्रजाके सुत्र दु:खोंमें सहानुभूति रखनेवाले थे। 


जनों ने मानसिक विकासमें कभी भी पीछे पेर नहीं रखा । 
समय-समय पर अपनी अलुभूतियों को लिपिबद्ध कर, जनता को 
विचारनेको प्रयाप्त सामग्री दी हैं। प्मेन साहित्य को सबसे बड़ी 
विशेषता तो यह है कि किसी भो धर्म या सम्प्रदायका अनुयायी 
या किसी भाषा का भाषी क्‍यों न हो ? वह अपनी ऐन्छिक तृषा 
शान्तकर अपूर्व आनन्दका अमुभव कर सकता हे। दोघदर्शी 
जेनाचार्यणने भारतकी विभिन्‍न भाषाओंमें अपने विचार गुम्फित 
किये हैं। जिनके अध्ययन-मननसे संसाश्का प्रत्येक मानव 
आत्त्मिक विकाशके उत्तम आदशोको प्राप्ति कर सकता हे ! 


गुजरातकी तत्कालिक साहित्यिक स्थितिका दिग्शंन यहां पर 
विवक्षित हे । उन दिनों वहां पिद्वानोंका जमघट था। राजाओंकी 
ओरसे उनका उचित सन्‍्मान होता था। इतर प्रान्तीय बिद्वान 
गुजरातके सरखती पुत्रोंकी कीवि को सुनकर वहां जाकर 
योग्यतानुसार उचित सन्मान एवं पुरष्कार प्राप्त करने/में अपने को 
गोरबान्वित सममते थे। सरस्वतीकी सेवा करनेका सौभाग्य 
जेनाचाय्यों' एवं तत्कालीन गृहस्थों को प्राप्त था। जेनामुनियोंने 
उनकी अभ्यर्थना को मान देकर,बनके गरद्दोंमें रहकर, विविध विषय 
भ्रतिपादक अन्‍्थ निर्माण कर सरखतीके मंदिरमें भेंट चढ़ाये। 


( २३ ) 


कहना अनावश्यक न होगा कि डस युगका ज्ेन गृहस्थ कैब्छठ कलम 
पर ही अधिकार न रखताथा। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर 
तलवारसे भी एक बीर यौद्धिककी भांति रणक्षेत्रमें क्रीड़ा करना 
जानता था । 

उस समयकी साहित्य सरिताके प्रवाह को प्रवाहित करने 
चाले, अपने बर्षोके ज्ञान और तपोब्रठ्से मानव कल्याणको कामना 
करने बाले एवं भारतीय मत्तिष्कके उच्चत्तम विचारत्तेजक 
भावों ठथा विविध भाषा-विभाषाओंकी रक्षा करने वाले उत्कृष्ट 
. मुनि पुद्नवोंमें आचाय श्री नवाड्डवृत्तिकार श्रीमद्‌ अभयदेवसूरि, 
श्रीनेमिचंद्रसूरि, . श्रीचंद्रसूरि,. मह॒घारिअभदेवव ओर 
श्रीहेमचंद्रसुर ( ये आचाये प्रकाण्ड पंडित उद्भट दाशंनिक और 
सफल आलोचक थे) आचाय श्रीज्ञिनवहसूरिजी चेंत्तासीके 
विरुद्ध अहिसात्मक आन्दोलन चढछानेके सोभग्यसे मंडित हैं 
-- बीराचाय गुणचंद्र ( पृहत्तर महावीर जीवनके रचयिता ) 
देव भद्रसूरि ( प्रसिद्धएणाधीश तथा जेनकथा साहित्य तथा 
प्राकृभाषा के समर्थ विद्वान एवं विवेचक ) आचाये 
श्री वर््धआानसूरि ट्वितीय, बादिदेवसूरि जो अनेकों इत्तर प्रान्तके 
पय्यंटक पंडितों को राजसभामें अपनी प्रकाण्ड विद्वताके एवं तक 
युक्त दल्लोोंके बल पर बादमें पराजित करनेकी अपूर्ग क्षमता 
रखते थे। दाशंनिक साहित्यमें आपकी गति नहान्‌ थी। - हमने 
आपके “स्याद्वाद रज्लाकर” का अध्ययन किया है जिसकी बड़ी खूबी 
यह हैं कि पूर्व पक्षकी युक्तियं आपने ऐसी दी हैँ मालूम होता हे 


( २४ ) 


अब इनका खण्डन ही असम्भव हे, परन्तु ज़ब उनका लण्डन 
प्रारम्भ द्वोता हे तब तो बढ़े-बढ़े दाशनिक चकाचोंध हो जाते हैं । 
मध्मप्रान्तके प्रमुख दाशनिक द्शन केशरी पंह्ित लोकनाथज्ञी 
शास्त्री ( जिनके समीप हमने भी न्याय शास्त्रका अध्ययन किया 
है) ने यहां तक कहा डाछा था कि “ऐसा सुमधमतम 
प्रतिभा सम्पन्न विद्वान हमारे यहां आजतक कोई नहीं हुआ” । 
देवचंद्रसूरि हेमचद्रसूरि यशोदेवसूरि आदि अनेक आचाये एव 
मुनिवर््यों ने साहित्यकी न्याय (ल्यायशास्त्र के विकाशका यह 
युग मध्यान्हकाल माना जाता है) दशेन, व्याकरण, भूगोल, 
षटद्शन, इतिहास, काव्य, नाटक, अलंकार आदि विभिन्‍न 
बिषयों पर संस्कृत प्राकृत और तत्कालीन लछोकभाषामें निर्म्माण 
कर एवं अजेन विद्वानोंकी कतियों पर विस्तृत ब्ृत्तियं रचकर और 
उनकेग्रन्थोंको प्रतिरछ्िपिएं कर जेन भंडारोंमें सुरक्षित रखे हैं । 

उस समयके सदूयृहस्थों ने साहित्य बिकाशमें मूल्यवान 
सहापरताए' प्रदान कीं थीं जो राज्यके अति उच्च उत्तरदायित्तत 
पूण पदों पर बिराजित थे जिनमें षड़भाषाचक्रवर्ती श्रीपाल 
ओर उसका पुत्र सिद्धपाल मुख्य हे | श्रीपाल अशाचझ्ु होते हुए भी 
बढ़े-बढ़े उद्‌भट्ट वादियों को परास्त करने को क्षमता रखते थे । 
कार्योकी बाहुल्यता रहते हुए भो गृहस्थोंका साहित्य प्रेम अचश्य 
अभिनन्दनय और वत्तंमान ग्रहस्थोंके लिये अनुकरणीय है । 

उपर्यक्त आचायों एवं गृहस्थो' ने जो कुछ भी साहित्य निर्माण 
किया हे वह श्लाज़् भो समस्त संसारके व्द्वान एव' गवेषियों को 


( २४ ) 


आश्चर्यान्तित किये बिना नही रहता, हमें खेद दे कि स्थान एवं 
समयाभावसे इस काछके जेन जेनतर साहित्य पर प्रकाश नहीं 
डाक सकते । ः 
सूरिजी-कालीन अपम्र श साहित्य-- 

भारतीय भाषातत्त्र विशारद भल्ठति भाँति ज्ञानते हैं कि 
भगवान्‌ सहाबीर ओर गोतम बुद्ध आदि क्रृषि-मुनियोंने अपने 
ओपदेशिक क्षेत्र. लिये--तत्‌कालमें प्रचलित छोकभाषा फो 
माध्यम बनाया था, तदनंतर जह्ां-जहां जैन महात्मा-मुनि 
विचरण करते हुए पहुंचते उन्हें बद्ां पर अपनी--परकल्याणकारक 
ओपदेशिक--वाणी को छोकभाषा द्वारा हो जनताके सम्मुख 
उपस्थित, तथा उस प्रान्तके छोगोंकी मानसिक योग्यतानुसार 
उनके मत्तिष्क में विचारत्तेजक भावनाओं को चिरस्थायी बनाने 
के लिये साहित्य स॒जन भी छोकगम्य भाषामें ही करते थे । उनका 
उद्देश्य अपनो प्रकाण्ड विद्वत्ताका परिचय देनेका न था पर 
मानव मात्र आत्मिक कल्याण--आध्यात्मिक लाभ कंसे प्राप्त करें, 
यह था । पर आज उनको रचनाएं हमें भाषाविज्ञानकी दृष्टि से 
अदुूभुत मात्यूम होतीं हैं। हमारा सुनिश्चित मत रहा है कि जब 
तक इन छोकभमाषामय अन्थोंका तलूस्पर्शी अध्ययन नहीं किया 
ज्ञायगा तब तक भारतीय भाषाविज्ञानके मूलगत रहस्य, शब्द 


ब्युत्पत्ति, रूप आदिको सममना बड़ा बह जप हो | भ्रस्तुत 
चरितनायक काछोन साहित्यिक स्थिति दम 
उपेक्षा केसे की जा सकती है, जो आधनि# औषाओंके जननी है। 


ईे 


( रह ) 


अपभ्र श प्राकृतभाषा का ही एक अंग है। प्राचोन जेनागम 
श्ाचाराड्सूत्र ओर पतश्षलछो कृत महाभाष्य में इस भाषा के 
कुछ शब्दों का पता छगता है ! कोई भाषा हो, जब उसमें साह्दि- 
ल्यिक रचना प्रारम्भ होने छगती है तब उसे क्रमश: व्याकरण के 
नियमों में जकड़ देते हैं। ठीक वेसा ही हाल अपभ्रंश का रहा। 
कालीदास के समय में तो इसका प्रचार-प्रभाव सामान्‍य था | पर 
बाद में इतना बढ़ गया कि अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ इस में रचना 
करने में अपना गौरव मानने छगे, वल्लभी राजाओं के ताम्रपत्रों 
से तो यही फलित होता है कि जो अपअश में रचना करना नहीं 
जानता उस पंडित को राजसभा में सम्मान नहीं मिल सकता था, 
यहां पर न भूलना चाहिये कि हिल्दी-काव्य-धारा के प्रथम निर्मा- 
ता हमारे अपश्र॑ंश के कवि हे | राहुलजी शब्दों सें-- 

अपभ्रंश के कवियोंकोी विस्मरण करना हमारे लिये ह्वानिकी वस्तु 
है | यही कवि हिन्दो काव्य-धारा के प्रथम सृष्टा थे। वे अश्वघोष, भास, 
कालिदास और बाणकौ सिफ जूठी पत्तले नहीं चाटते रहे, बल्कि उन्होंने 
एक योग्य पुत्रकी तरद हमारे काव्य क्षेत्र में नया सजन किया है । नये चम- 
त्कार, नये भाव पंदा किये #5८४* 

इमारे विद्यापति, कभीर, सूर, जायसी और तुलसी के येही उज्जीवक 


और प्रथम प्रेरक रहे हैं। उन्हें छोड़ देनेसे बोचके काल में हमारी बहुत द्वानि 
हुईं और आज भी उसको संभावना है ।” 
हिन्दी काव्य धारा प्र० पू-१२-३ 
“जैनोंने अपभ्र'श--साहित्य की रचना और उसकी सुरक्षा में सबसे 
अधिक काम किया”? 
ः वही पृू० ३६ 


( २७ ) 


राहुलजीकी उपयुक्त उदार विचार धारा में स्वर मिलाते हुए 
हमें बिना किसी संकोचके कहना चाहिये कि आज़ भारत में 
जितनी भी प्रांतीय भाषा-उपभाषाएं हे-उन सभो की जड़ 
अपश्रंश में मिलेगी, खासकर हिन्दो, मराठी, गुजराती और 
बंगाला भाषा के प्राचीन साहित्य को देखेंगे तो बहुसंख्यक वत्सम 
और तड्भबशब्द अपभ्रश के ही मिलगे। 

भारतीय भाषाविज्ञानकी अपेक्षासे जेन--अपभ्रश साहित्यका 
अध्ययन मनन आवश्यक ही नहीं, पर अनिवार्य हे। सरहपा, 
शबरपा ख्यंभू भुसुकपा, महाकवि पुष्पदंत, देवसेन, शान्तिपा, 
योगीन्दु, रामसिंद, धनपाछ, कनकामर आदि अपश्र श भाषाके कवि 
आचार्य श्री जिनदत्तसूरिजी के पूर्व हो गये हैं। इन में से 
कई तो--जेंसे स्वयमूभू, पुष्पदल्त--अत्यल्त उच्चकोटि के सफल 
कलाकार ओर कुशर शब्दशिल्पी थे । 

बारहवीं शताब्दी तक अपभश्रश का प्रवाह बहुत उत्तम रीति 
से चलता रहा। इस काछ के विद्वान आचार्यो' में श्री अभयदेव- 
सरि,--( जयतिहुयण स्तोत्र, रचना काल वि० १११८ ) साधारण, 
( विछासबइ कहा, र० का० ११२३ ) श्री वद्धंसानसूरि ( ऋषम 
चरित्र, १९६० इस काव्य में अपभ्रंश का--विशेष भाग आता हे 
अतः इसे भी इसी कोटि में छिखा गया है, श्री देवचन्द्र सुरि-- 
( शांतिनाथ चरित्र, वि० ११६० ) अच्दुल रहमान ( संदेश राशक 
भारतीय भाषा ओर भावों की सृष्टि करने वाले विदेशियों में इन 
का स्थान सर्व प्रथम है ।) लक्ष्मण गणि ( सुपासनाह चरिय॑, 


( रे८ ) 

बि० ११७७, इस में भी अपभ्रश का भाग हैं. वादि देवसूरि 
ओर आचार्य देमचन्द्रसूरि प्रमुख हैं। प्राकृत और अपक्रश 
भाषाओंकी सुरक्षामें आपका प्रधान सहयोग रहा। खेद है कि 
ऐसे विद्वानोंको भी हमारे हिन्दीके विद्वान्‌ आजतक समुचित 
रुपेण नहीं पहचान पाये। इन विद्वानों ने अपने 
प्रल्थोी' में तत्कालीन घार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों" 
का दिगदशन कराते हुए, उस समय के मानव-समाजकी अनु- 
भूतियो' का संग्रह किया है जो प्राचीन होते हुए भी बते- 
मान में उनसे हमें बड़ी प्रेरणाए' ओर आध्यात्मिक शान्ति का 
प्रखर आलोक-- मिलते हैं । यदि इन ग्रन्थों को केवछ भाषाविज्ञान 
की दृष्टि से ही अध्ययन का विषय बनाया जाय तो निःसन्देह 
हिन्दी भाषाविज्ञान का मुख उज्जवल हुए बिना न रहेगा । अफु- 
सोस है कि इन में से बहुत ग्ल्थो' का प्रकाशन वर्षो' पूर्व हो 
चुका हे पर हिन्दी के उच्चश्नणि के कद्दे जाने वाले भाषातत्व- 
विदो ने न जाने इनका उपयोग अपने अध्ययन में क्‍्यो' नहीं 
किया । 

हिन्दी भाषा के प्रारम्भिक इतिहास में आचाये श्री जिनदृत्त- 
सूरि जी का स्थान उच्च कोटि का है। आप के अस्तित्व समय में 
अपक्र'श का साहित्य प्रर्याप्त उन्नत रहा । आपने भी अपनी दीघ 
साधना स्वरूप तीन भ्रल्थ इस भाषा में निर्माण किये ( गा० ओ० 
सि०5४४९!) जिनका कुछ अंश पंडित राहुल सांकृत्यायनने हिन्दी 
काव्यधारामें उद्धृत किये हैँ । परन्तु उन पर राहुडजीने जो छाया 


( २६ ) 


लिखी है बह इतनी भद्दो, असंगत ओर कहीं २ तो विषय से काफी 
दुर रहने बाली है। राहुलजी जेसे उथ फोटि के विद्वान को बिनो 
किसी भी बातको समझें प्रतिच्छाया करने का दुःस/।हस कदापि 
न करना चाहिये। प्रत्येक विषयके मुछगत रहस्यके वास्‍्तबिके 
मर्मको सममनेके लिये विशेष प्रकारकी मानसिक पृष्ठभूमि तेयार 
करनी पड़ती हे । 

आचार्य महाराज का काल चौलुक्य-युग था, जेसा कि उपर्यक्त 
पंक्तियों से प्रमाणित किया जा चुका है| मूज़रात के इतिहास में 
यह काल खर्णयुग माना गया है । इसमें कई वास्तविकताए' हे | 
यही एक ऐसा राजकुल रहा है जिसने न केवछ अपने समुहझुड्वछ--- 
प्रखर - प्रतापसे अपने पूव पुरुषोंकी कीर्ति कोम्नुदीका ही चारों ओर 
विस्तार किया, अपितु स्पष्ट कहा जाय तो खारे गूजरात के सांस्कू- 
तिक स्तर को उच्च स्थान प्रदान कर एक नवीन आदशं उपस्थित 
किया, | तत्कालीन राष्ट्र, धरम और समाज इन तीनों का विकाश 
बड़ी सीमा तय चुका था। 

भारतवर्ष कछा फोशलमें सदेव अग्न रहा है | यहां के शासक 
भी कल्हाप्रेमी और बरूके उन्‍नायक रहे हे । अभिकषित समयमें 
मूज़रात शिल्प स्थापत्य कढामें बहुत ऊँचा स्थान रखता हे, बल्कि 
स्पष्ट कहा जाय तो तत्कालीन--मगूजरात के कई स्थापत्यावशेष तो 
ऐसे हैं जो भारतीय तक्षण कला का प्रतिनिधित्य आसानो से कर 
सकते हैं। उस समयके कुशल शिल्पिओंके विविध विषयक उदात्त- 
विचारोत्तेवक--आदशाोसे परिपूर्ण मस्तिष्क क्षौर सुकुमार हणखं- 


( ३० ) 

कमल द्वारा प्रवाद्दित प्रवाह के फठ स्वरूप जो कलात्मक रचनाएं 
ल्ड़वित हुई हे वे आज भी उस खर्ण युगको सुखद स्मृतियों के 

लिये हुए हैं । 
चित्रकछामें मूजरात कितना आगे रहा है, इस विषय पर 
परिपूर्ण प्रकाश डालने वाले प्राचीन साधन बहुत ही अल्प उपलब्ध 
हुए हैं। पर हमें तो यहां इस पर सीमित ही विचार करना है । 
आचाये श्री के समय या तो उसके बाद के कुछ चित्र जैन ताड़- 
पत्रीय पुस्तिकाओं के--काष्ट फलक पर सुन्दर रेखाओं रंग से 
चित्रित प्राप्त हुए हैँ, वे भारतीय मध्यकाछोन चित्र कछा के उत्कृष्ट 
नमूने भले ही न कह्टे जा सकें, पर रज्जञ और रेखाओं के विकाश 
को दृष्टिसे इनका स्थान उ'चा है। तत्कालीन चित्र कला के 
तत्वोंका अध्ययन इनके सूक्मतर परिशीलनपर निभेर है। हमें स्पष्ट 
शब्दों में बिना किसी अतिशयोक्ति से कहना चाहिये कि मध्य- 
कालीन चित्र कछाके मुखको उज्बल करने वाले अनेकों-मोलिक 
साधनों का निर्माण जेनों ने किया दे जो आजतक बहुत कुछ अंशों 
में उपलब्ध भी है। परन्तु खेद हे कि भारतीय चित्र कलाके ममंज्ञों 
का ध्यान अभो तक इस ओर आक्ृष्ट नहीं | वे पुकार अवश्य रहें 
हैं कि मुगल पूव-काछीन चित्र नहीं मिलते, पर हम उन्हें विश्वास 
दिला देना चाहते हैं वे खोज द्वी नहीं करते।अनुभत्र तो यह बतढा 
रहा है कि खोजी को किसो भो बस्तुको कमी नहीं रहती । अस्तु 
भारतवर्षकी इस ऐतिहासिक, साहित्यक,कछा तथा राजनीतिक ए 
भूमिपर इस प्रधान नायकका चित्र अंकित है। इन राजाओंमें से 


( ३१ ) 


बहुतों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे सूरिजी का प्रभाव अवश्य पड़ा 
दोगा ! क्योंकि मानव संस्कृतिके शाश्वत सिद्धान्तों के उपदेश इनके 
छारा ही संभव है । आध्यात्मिक संस्कृतिके अमरतत्यका जिन्हें 
पान किया है वेही स्पष्ट रुपसे संसारको उनके वास्तविक सुखका- 
मोक्षका--मार्ग प्रदर्शान करा सकते हैं। प्रभाव--उन्होंका पढ़ेगा 
जो कमंठ होगा। भारतीय मानव समाजका इतिद्दास बतछा रहा है. 
कि मानव संस्क्ृरतिका जितना भी विकास आजतक हुआ है केवल 
भौतिकवादके परमत्यागी और अध्यात्मबादके समर्थक इन कृषि 
मुनियोकेशुभ प्रयस्नोंसे ही।प्रस्तुत जीवन चरित्र पढ़नेसे आप लोगोंको 
साह्म होगा कि आचाये महाराजका प्रत्यक्ष रुपसे भी कुछ 
राजाओंसे सम्बन्ध था। अजमेरके चौहान नरेश अर्ोराज 
(आनछ-आना) को एवं त्रिभुवनगिरि के यादव राजा कुमारपाल । 
( जिसकी प्रतिकृति जेंसलमेरके भंडारमें सूरिज्ीके चित्रके साथ हैं ) 
यह सूरीश्वरजीके उत्कृष्ट चारित्र एवं ,विद्वज्ननसुशोभित प्रबल 
प्रतिभाका ही पिकाश समझना चाहिये ! 


सूरिजी के अद्श्वत कार्य--- 


उपयुक्त विवेचन में बताया गया है कि श्रमण संस्कृति को 
कलंकित करने वाले चेत्यवासियोंका जेन समाज सें बाहुल्य था | 
आचार महाराज श्री जिनदत्तसूरिजीके समय में भो इन लोगोंका 
विकाश तो नहीं, पर समाजमें स्थान अवश्य था। उत्कृष्ट चारित्र- 
पात्र आचाये श्रमणससंस्कृति का पतन केसे देख सकते थे ? आचार्य 


( ३२ ) 


महाराज ने मरुभूमिमें बिहार कर जयदेबाचार्य जिनप्रभाचाये 
आदि विद्वान चेत्यवासी आचाय!' को प्रतिबोध दे कर अपने 
गुरु द्वारा प्रवर्तित कार्यके वेग को केवल सुरक्षित हो न रखा 
पर अ्रप्रिमोन्‍नतिके लिये नूतनतम क्षेत्र भी निर्मित किया। जेसा 
कि प्रस्तुतः पंथ से विदित होता हे। 

सूरिजीने अपने जीवनमें “वस्युपैव कुटुम्बकम” आदशेको खूब 
चरिताथ किया था। आपका उपदेश क्षेत्र लेन समाज तक सीसित 
न होकर मानपमसात्रफे हृदय तक विस्तृत था। इसी उदारताके बल 
पर आपने अपने चारित्रिक प्रभावसे ;एकलक्ष तीसहजार नूतन 
ल्लेन निर्मित किए | जेन समाजके सम्पूर्ण इतिहासमें यह अभृतपूबे 
घटना है | यद्यपि कहा अवश्य जाता है कि बोरात्‌ ८४ में उपकेश 
गच्छीय रल्लप्रभसूरिजी ने वहुसंख्यक जेन बनाए थे 
जो ओसबालके नामसे प्रसिद्ध हैँ, परन्तु बाबू पूरणचंद्रजी नाहर, 
कस्तूरमछजी बांठिया, अहामहोपाध्याय डा० रायबहादुर गोरी 
शंकरजी दीराचंद्रजी ओमा एवं प्रस्तुत प्रन्थ लेखक आदि 
पुरातत्वान्वेषी सज्ननों ने ऐतिहासिक दृष्टसे अनेक अकास्य 
प्रमाणोंसे उपर्यक्त बातको सर्वाज्ञीण असत्यता साबित करदी है । 
आचायश्रीका साहित्यिक जीवन--- 

तत्वतः देखा जाय तो मानव जीवन दी मरणका पूवे रूप है । 
जीवन आदर्श रूपसे यदि यापित नहो सका तो जीबनकी 
बास्तविक परिभाषासे पर्याप्त पार्थक्य बिदित होगा । जोबन और 
सरण उन्हीं के साथेक हैं जिनके जीवनसे आनन्द एवं मरणसे दु:खा- 
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नुभूतिका अनुभव होता हो । हमारी रायसे प्रत्येक व्यक्तिके जीवन 
में व्यक्तित्वकी प्रतिच्छाया न हो तो मानव समाजके लिये ही नहीं 
पर आत्मश्रेयाथे भी भार रूप है । हाँ। व्यक्तित्व निर्माणकला 
अवलम्बित हे वास्तविक ज्ञानरूपी सुधात्मक मानसिक प्रवाह पर अर्थात्‌ 
आध्यात्मिक चिन्तनशीछता पर | ऊपर हम बता चके हैं कि वह युग 
ही गदन चिन्तन प्रधान था, जिस युगमें मानव की उच्चतम भाव- 
नाओंका मापदुण्ड ही आध्यात्मिक मनोथृत्ति हो ऐसी स्थितिमें 
युगप्रवरोंकी मानसिक परिपक्कताका विकाश किस श्रेणीपर पहुंचा 
था, यह बिषय ही बुद्धिगम्य है। 

प्राय: प्रत्येक युगके युग-पुरुष अद्वितीय प्रतिभा छेकर ही मानव 
संसारमें अबतीण होते हैं। हमारे पूृजनीय आचाये 'श्रीज्ञनदत्त 
सुरीश्ररजी महाराज भी सक्ष्मतर प्रतिभा की अतुल संपति संचरित 
करके ही अबतीर्ण हुए। आचार्य श्रो के पूर्व अध्ययनका संक्षिप्त परि- 
चय प्रस्तुत ग्न्‍न्थमें उलिखित है, वही इनकी कुशाग्र- 
बुद्धिका परिचायक है। आगे चछकर .आपका अध्ययन परिपक्त 
विचारधाराओं को ले कर इनके साहिटिक ग्रन्थोंमें भिल्‍न-भिन्‍न 
प्रकारसे प्रस्फुटित हुआ | शाचाये महाराज पूर्व समकालीन एवं 
एवं परवत्तीं सब युगग्रवर प्रतिभा संपन्‍्म कवि तथा श्रेष्ठ दाशनिक 
विरूयात हुए, उन सभीमें अपना स्वतन्त्र स्थान रखते हैं 

समयका प्रभावसाहिलय और कलापर अवश्य पड़ता है। तत्काली न 
धार्मिक संस्कृतिका दिग्दृर्शन तो ऊपर करा ही चके हैं, तदनुसार इनको 
साहित्यिक रचना अधिकतर धमंसे सम्बन्धित हैं, पर भाव और 
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भाषाविज्ञानके आलोचनात्मक इतिहास में इन प्रल्थों का स्थान 
कम महत्वपू् नहीं। आचाये महाराजका साहित्यिक जीवन कबसे 
प्रारम्भ होता है निश्चिततया कहना जरा कठिन है, कारण कि 
तन्निर्मित समस्त प्रन्थोंमेंसे किसी भी प्रल्थमें रचनाकाल निर्दिष्ट 
नहीं है । अत: वयानुसार साहित्यिक विकाशके इतिहास पर तब 
ही प्रकार डाला जा सकता है, जब कि इनके समस्त साहित्यका 
अन्तःपरीक्षण किया जाय | यहाँ हमारा स्थान सीमित है । 
आचार महाराजका साहित्य प्रस्तुत ग्रन्थडेखकों ने तोन भागों 
में विभाजित किया है-स्तुति, औपदेशिक एवं प्रकोर्णक । स्तुति- 
परक प्रन्थ रचनाओंमें गणधरसाधशतक अत्यन्त उश्वकोटिका प्रस्थ 
है जिसका महत्व गुजरातके इतिहासको दृष्टिसे बहुत हो अधिक 
है | यदि हमें विस्मरण न होता हो तो गूजरभूमिके लिए “गुज्जरत्ता” 
शब्दका सबप्रथम प्रयोग आपने ही इस ग्रन्थकी गाथामें किया दे। 
ओपदेशिक साहित्य मानव संस्कृतिके उत्थानमें मूल्यवान्‌ सहयोग 
देता है, क्योंकि सामान्य मानवों को इनसे अपना जीवन स्तर 
उश्चकोटिमें लानेकी अद्भुत प्रेरणाएं मिलतीं हूँ। महापुरुषों 
द्वारा कहे गये उपदेश उनके कोमल हृद्यपर अपना स्थायी निवास 
कर लेते हैँ । “सवि जीव करू शासन रसो इसी भाव दया मन 
जस्ससो ”उल्लेखके सिद्धान्तका साक्षात्कार आपके साहित्यमें होता है। 
साथ ही साथ उस समय चेत्यवासका जो बिषेछा प्रचार था, उसे 
उन्मूलन करनेके लिए आपने नियंत्रित शक्तिका समुचितव्यय किया । 
आप ही केसमयसे चेत्यवासियों के प्रभाव की अबनति प्रारम्भ हुई । 
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आपके उत्कृष्ट विशुद्ध चारिश्यके विषयमें हमें अपनी ओरसे कुछ 
कहना नहीं। आपका ओपदेशिक साहित्य ही एक स्वरसे 
इस प्रकारकी विचारधारा प्रवाहित करता है. जिसकी तुलना हरि- 
भद्र सूरिज्ी महाराजके ऊपरि कथित वाक्धोंसे सरलततापूर्वक को 
जा सकती है । 
चरित्रनायक और अपश्र श॒ भाषा-- 

श्रीजनदत्तसुरिजी महद्दाराज ने संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं में 
अपने जिन ग्रन्थोंकी रचनाएं कीं हैं, वे केवछ विषयकी दृष्टिसे ही 
महत्व पूर्ण नहों परन्तु तत्कालीन साहित्य और भाषाविज्ञान के 
इतिहास की दृष्टि से बहुत हो मूल्यवान्‌ हैं। उभय भाषाओं पर 
आपका पूर्णाधिकार था। | 

प्रत्येक समय में जेन साहित्य के रचयिताओं ने लोकभाषा 
का समादर किया है । अपश्रश भाषा भी एक समय में भारत की 
उनन्‍नतशील एवं प्रधान भाषा मानी जाती थी। उच्च श्रेणि के विद्वानों 
इस भाषामें रचना करने में अपने को गौरबान्बित सममते थे | पर- 
न्तु हमें कहते बड़ा दष हो रहा है कि इस भाषा के साहित्य भण्डार 
को जितना परिपुष्ट जेनश्रमणों. ने दिया हे उसका शततांश भी 
जैनेतर विद्वानों ने नहीं, क्योंकि लछोकभाषा होने से साहि- 
त्यिक रचना में उपयोग करना सम्भवतः उनकी दृष्टि में आत्म- 
सम्मान के विरुद्ध की बात हो तो कोई आश्चये नहों | समयानुसार 
जो विद्वान मानसिक भोजन नहीं दे सकता उसे किन शब्दों से 
सम्बोधित किया जाय ९ स्मरण रखना - चाहिए कि छोकभाषा में 
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प्रचारित सिद्धान्त ही सवग्राह्य हो सकते हैं, इसका क्षेत्र 
सम्पूण मानव जगत है । वृद्धवादी ने सिद्सेन दिवाकर को अपनी 
उच्च श्रेणिकी संस्कृत बाग्धारा एवं अकादय युक्तियों के बछ पर 
पराज्ञित नहों, पर लौकिक यानो जनता की भाषा के बछ पर उन्हें 
विज्ञित किया था। 


आचाय  मद्दाराज श्री जिनदत्तसूरिजो का स्थान हिन्दी और 
अपश्र'श भाषा के इतिहास में महत्व पूर्ण है । आपने इस भाषा में 
रचना कर हिन्दी भाषा विज्ञान के लिए अध्ययन को सुन्दर से 
सुन्दर सामग्री प्रदान की है। परन्तु बढ़े द्दी परिताप के साथ 
लिखना पड़ रहा है कि अद्यावधि प्रकाशित सभो हिन्दी साहित्य 
के आछोचनात्मक इतिहासों एवं भाषा विज्ञान विषयक ग्रन्थों में 
इन उत्कृष्ट साहित्यकार का नाम तक नहीं ! 


हम स्वीकार करते हैं कि हिन्दी भाषाविज्ञान विषयक अन्‍्वे- 
घषण अभो बाल्य काल में हे, अतः इस विषय पर सावभौमिक 
प्रकाश किसोने नहीं डाछा । भाषाविज्ञान पर डॉकररेट प्राप्त करना 
अलग बात हे। उसके समस्त अंग-प्रत्यंग पर गहरा अभ्यास 
करना दूसरी बात है। यह कार्य सीमित समयमें अध्ययन करने 
बालोंका नहीं अपितु इसो कार्यमें जीवन छगा देनेवाले श्रीमान्‌ जिन 
बिजयजी या डॉ सुनीति कुमार चटर्जी जेसे अध्यवसायो [वद्वानोंका 
है। भाषामें प्रन्थ रचनाका काल हिन्दोके वीरगाथाकालसे कुछ 
पूबे का है। हिन्दी साहित्य में आज तक बीरगाथा काछीन 


( ३७ ) 
प्रस्थों को बहुत उच्च स्थान प्राप्त था। परन्तु इन के समर्थनमें मूछा- 
घार अकाल्य तत्वोंका प्राय: अभाव था। वर्तमान में भी कई 
छोग वास्तव में इस काल के कुछ भ्रन्थों को प्राचीन मानते भो 
होंगे, परन्तु तत्काीन अपभ्र श-जेनसाहित्य एवं भाषाविज्ञान 
शेली की कसौटी पर यदि उन ग्रन्थों को रखें तो शायद्‌ हो कोई 
ग्रन्थ इस काल में ठहर सके । चचेरी, काल स्वरूप और उपदेश 
रसायन ये तीनों ग्रन्थ आचाये महाराज के अपभ्रश भाषा में 
गुम्फित है। भाषाविज्ञान को दृष्टि से इन मनन्‍्थों का महत्व इस 
लिए भी है कि अपभ्रश भाषा के अन्तिम ओर हिन्दी के प्रारंभिक 
काल अर्थात्‌ वय:सन्धिकाठोन रचना होनेसे प्राचीन हिन्दी 
भाषा विज्ञान को अपेक्षा से हिन्दो के सुयोग्य पुत्र अधिक अध्ययन 
कर इस विषय को प्रकाश में छाबेंगे। 


आचाये महाराज के पट्टधर श्री जिनचन्द्रसूरिजी (जो जेन 
संघ में मणिधारी नाम से विख्यात हैं) ने अल्पबय में भी विविध 
प्रकार के शाक्षों का अवगाहन कर छिया था। 


ज्िनदत्तसूरिजों महाराज यति ओर गहद्दीधर भी थे, 
ऐसी आबाज कभी कभी सुनाई देती है | यद्यपि जिनधम कथित 
दशविधलक्षणयुक्त यति हो के अर्थ सूचनमें यदि इस शब्दका 
प्रयोग किया जाता हो तब तो किसी भी प्रकारका अनोचित्य नहीं, 
पर वतंमान रुढ़्ाथेंश्चक यति के अथर्में कद्दा जाता हों 
तो वर्त्तमान जनता तो कया पर जिनदत्तसूरिज्ञी महाराजके ग्रन्थ ही 
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इस कथन के सरासर विरुद्ध जा रहे हैं*। जेसा कि “सन्देह 
दोलावली' से स्पष्ट हे। उपयु क्त पंक्तियें लिखी हे, उनका मूलाधार 
यह ओर सम्बोधप्रकरण है। इतना तो संसारका प्रत्येक मानव 
समझ सकता है कि त्यागपूर्ण संस्कृतिमें ओर वह भी प्रभु 
महावीर, सुधर्मा स्वामीके सुयोग्य पट्टपरंपरामें--जहां कि केवछ 
टयागियोंका ही साम्राज्य है-वेशधारियोंको स्थान कहाँ ९ 
आध्यात्मिक साधकों की पंक्तिमें भौतिकवादियों को स्थान मिल 
सकता है ? क्‍या इस प्रकारके आचरणसे जेनसंस्कृति कछछ्लित 
नहीं होगी ९ 

१२ वो शदीमें भी जो कुछ आचरणात्मक साहित्य उपलब्ध 
होता है उनमें भवन्निर्मित वाड्डमय सर्वश्रेष्ठ है। क्‍योंकि विकृति 
दूर करके बिशुद्धतम सांस्कृतिक प्रवाह प्रवाहितकर जेन समाजपर 
आपने जो उपकार किया है उसे हम कंसे भूल सकते हैं. ९ 

श्रीजिनदत्तसूरिजी महाराजका पद्व्यवस्थापत्र (जो प्रस्तुत 
ग्रन्थ में प्रकाशित है ) आचाय महाराज की प्रथम रचना मानने 
को जी छलचाता है कारण कि इस पर चेत्यवासियों का आंशिक 
प्रभाव स्पष्ट है । 


# आपके चारित्र संबन्धी उच्च विचारधाराका परिचय प्रस्तुत ग्रन्थ हो में 
उहिखित है । उदरपूर्ति निमित अनेक प्रकारके भौतिऋ संस्‍्कृतिके महत्व को 
बढ़ानेवाले साधनों का प्रयोग करना जिनदत्तसूरिजों ने चेत्यवासी आचायौं को 
उपसंपदा अद्ण करते सम्रय सर्वथा निषिद्ध किया था और आचार्य 
श्री जिनेरवरसूरिजीको महाराज दूर्लेभकी राजसभामें भक्षणार्थ ताम्बूल देते समय 
उनने निम्नोक्त इलोक कद्दा था, जेसे-- 

ब्रम्दवारियतोनां च, घिधवानां व योषिताम्‌ 
ताम्बूल भक्षण विश्राः | गोमांसानन विशिष्यते 
देखिये “खरतर गुर्व्वावली” पृ० ३ 


(€ ३६ ) 

जैसलमेर भंडारस्थ फुटकर पत्रोंमें आनन्द्वरद्ध नाचाय निर्मित 
“घ्वन्याोकछोचन”नामक अत्यन्त महत्वपूर्ण ध्यनि विषयक ग्रन्थ 
लिखवाया था जिसके अच्तिम पत्रका चित्र “भारतीय विद्या” 
भाग ३ में प्रकाशित है जिसकी पुष्पिका इस प्रकार है :--. 

(१) पूर्ण ग्व्‌दं काव्यालोकलोचन -.--«०--००० 

(२) लब्धप्रसिद्धे: . श्रीमदाचार्या सिनवगुप्रर्थ ॥६॥ 
समाप्त' चेदे लोचन ग्रन्थ: ॥ 

(३) ध सु० १ रबो॥ श्रोमज्जिनवल्लभसूरि-- 

शिष्य: श्रोमन्निनदत्तसूरि: प्रवरविधिधम्मंसर 
(४) प्रतिवादिकरटिकरटविकटरद्पा 
चचरणेन्दीवरमघुकरो विज्ञातसकलशाब्लार्थ:  ** *** 
(७) नल जिनचन्द्रनाम्नामलेखि हे 
युगप्रवरकी शिष्य परम्परा में जितने भी प्रन्थकार हुए उन सभीमें 

मेरुसुन्दरोपाध्याय को हम सोलहबीं शतीके सुप्रसिद्ध लोकभाषामय 
गद्य साहित्यके उत्कृष्ट लेखकोंमें उच्चतर स्थान देते हैं। एतदू- 
विषयक १८ ग्रन्थ आपने निर्माण कर जनताको सामयिक 
मानसिक, आध्यात्मिक विकाशोन्मुखी भोजन प्रस्तुतकर, भारतीय 
भाषा विज्ञानकी अ्रच॒ुर सामग्री एकन्न ही न की पर साथ ही साथ 
आचाये महाराज द्वारा प्रवत्तित साहिलिक शैलीके प्रवाहको 
भी सुरक्षित रखा। शिष्य परम्पराओंमें होनेबाले उत्कृष्ट 
मुनियोने उच्चतम विद्वद्धोग्य एवं छोकभोग्य साहित्यकी 
डभयशाखाएं. पह्चवित-पुष्पित कीं, जिनका विस्तृत परिचय 
ग्र्थमें पृष्ठ ६१ से ७७ तक दिया गया है । 


आचार्य महाराज ने अपभ्रंश भाषामें रचना जिस प्रकार 
प्राचीन हिन्दी या अपश्रश से प्रभावित हिन्दी का सृन्रपात किया 
ठोक उसी प्रकार इनके स्तुति विषय को जितने भी तत्काछीन एवं 


(६ छ० ) 


परवतिकालीन पद्मोपलछब्ध होते हैं वे भी आचाये महाराज प्रव- 
तित प्रियभाषाशेली में द्वी गुम्फित हैं। उन में से श्राप्त प्राचोन 
पद्ों का संग्रह प्रस्तुत प्रन्थ लेखकों ने बढ़े हो परिश्रम पूबंक तेयार 
कर, भाषाविज्ञानवेत्ताओं लिए अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण 
सामग्री प्रदान कर, प्राचीन हिन्दी साहित्य का मुख उज्चल किया 
है | हम हिन्दी साहित्य के उद्धर आलोचकों को उपाल्म्भ तो नहीं 
देंगे परन्तु विनम्र शब्दों में इतना ही कहेंगे कि इस प्रकार १९ 
वो शती से छगाकर २० वीं शती तक के खट्डछावद्ध भाषा- 
विज्ञान के साधनों का उपयोग अपने अध्ययनमें अवश्य कर। 
युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि' नामक अन्थ, जो आप के करकमहों 
में विराजित है, इसे लेखकों ने विविध प्रकार के तद्िषयक प्राप्त 
सभो साधनोंके अध्ययन मननके बाद तेयारकिया है, जो जेना- 
चायोके इतिहास को आंशिक पूत्ति करता है । 
प्रान्तमें अपने परमपूजनीय परमोपकारी गुरुवर्य्य श्रीडपाध्याय- 
पद विभषित १००८ श्रोमान सुखसागरज्ञी महाराज एवं आदरणोय 
ह्येष्ट गुरुषन्ध मुनिव्रय्य श्रो मंगछसागरजो महाराज के प्रति 
कतज्ञता ज्ञापित करते एवं श्रायुत अगस्वंदज्ों एवं सेंबर 
छालजो नाहठा को बधाई देते हुए, जनतासे अनुरोध करते हैं कि 
प्रस्ुत ऐतिहासिक जोवनका अधिकाधिक अध्ययन सनन कर 
आत्माछक्षी जेन संस्‍्कृति को साथंक कर आध्यात्मिक छाभ् श्राप्त 
कर । 
, जन भवन पंडाल ) मुनि कांति सागर 


कलाकर स्टीट, कलकत्ता । 
0. 7२. 3. 5. 


ता? ३-५-१६ ४७ 


( है 48$|७298% [५४ 2800 >ए90]5 ) 





० 
युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 
फहला पकरण 
जन्म और दीक्षा 


जरात प्रान्त में घवछक ' नामक एक नगर है। वहाँ 
क्षपणक ' भक्त हुंबड़ ज्ञातीय श्रेष्ठो बाछिग नामक 
अ्रावक निवास करते थे | उनकी पुण्यवती स्त्री बाहड़ देवी की रत्न- 


१ जिसे आज्ञकल घोशका कद्दते हैं । पट्टावलो में धुधुका भो लिखा 
है पर प्रावोन, एवं प्रामाणिक अ्न्थ गणघर सार्धशतक बृहद्गुत्ति के अनुसार 
घोलका ठीक है । 


२ “तपागच्छ श्रमण वंशवुक्ष के प्ृ०२७ को टिप्पणी में भुनि 
दशेनविजयजी ने क्षपणक शब्द के लिए “क्षपणक एु तप प्रधान जेन इवे० 
साधुनोज नाभान्तर छे” छिखा है पर हमारे खयाल से यद्वां पर क्षपणक 
शब्द का प्रयोग दिगम्बर साथु के पर्याय रूप में आया है। खेताम्बर 
होने पर यहां “क्षपणक भक्त” शब्द लिखना अनावश्यक था। यद्यपि 
हुंबढ़ जाति के श्वेताम्बर दोने के कुछ उल्लेख अवश्य धिलते हैं पर प्राचोन 
काल से अब तक उस जाति पर दिगम्बरों का दो अधिक' प्रभाव पाया 
जाता है । 


२ युगप्रधान श्रीजिनद प्तूरि 


न्च्ल >चरचिट सके ०» +3०६०७०- + «० हफलडल 3 5 


गर्भा कुछ्षि से वि० स॑० ११३२ में शुभ लक्षण सूचित एक बालक 
( हमारे चरित्र नायक ) ने जन्म छिया। जो क्रमशः द्वितीया 
के चन्द्रवत वृद्धि को प्राप्त होकर विद्याष्ययन करने छगा। 

एक समय सुविद्तित मा्गे प्रकाशक श्री जिनेश्वरसूरिजी ' 
के विद्वान शिष्य आऔीमदू धमं देव उपाध्याय * की आल्ञानुवर्तिनी 
विदुषी आर्याएं उप्र विद्वार करतीं हुई' बहां पधारी । उन्होंने 
धर्म का विशेष लाभ देखकर चतुर्मास भो वहीं किया । धर्म- 
परायणा बाहड़ देवी अपने पुत्र रत्न के साथ व्याख्यान श्रवणा दि 
के लिए उनके पास निरन्तर आया करती थी ।  आर्याएँ उस 
तेजस्वी बात्क के शभ लक्षणों को देखकर चकित रह गयीं 


+ ये श्रो वद्धमानसूरिजी के शिष्य थे। आप सुबिद्धित मार्ग के 
प्रचार में सर्वाप्रणो थे । आपने द्वो पाटण में गुजरेज्वर दु्लभराज की सभा 
में चेत्यवासियों को शास्त्रार्थ में जोतकर सुविद्वित मार्ग का प्रचार किया था । 
आपके रचित क्थाकोष, लीलावती, पशञ्जलिज्ञी प्रकरण, अध्टकर्नत्ति, पट्स्थान, 
प्रमा लक्ष्म सबृति, चेत्यवन्दनक आदि ग्रन्थ हैं, जिनमें छोछावती अनुपलब्ध 
है। इसका सार (जिनरलसूरिजो कृत) 5सलमेर भंडार में पाया जाता है । 

२ गणधर सार्धशतक शृद्ददवृत्ति के अनुसार आप श्री जिनेश्वरसूरिजी के 
शिष्ण थे, सहदेव गणि इनके शआ्राता थे और दरिसिंद, सदृदेव गणि ( दोनों 
भाई ) एवं सोम चन्द्रजी इनके शिष्य थे । गणधरसार्धशतक की गा० ८ 
में श्रो जिनदत्तस्‌रिजों ने स्वयं इन्हें अपना धर्मगुर सम्बोधित किया है । 
यति नेम्रिचन्द्रजी के श्री जिनदत्तसूरि चरित्र भ्रन्थ में इनका नाम भर्भवनन्‍द 
ग्रणि लिखा है, जो ठोक नहीं है । 


जन्‍म ओर दीक्षा ३ 
कोर माता एवं पुत्र को विशेष रूप से धर्मोपदेश लेने छूमों । बाहड़- 
देशी भी उनके उपदेशों से धर्म कायो में अधिकाधिक प्रयन्रशील 
रहने लगी । वह साध्वियों को परम भक्त एवं आशज्षानुयायिनी 


हो गई ओर वाहक का हृदय भो धर्म अवण करते हुए वेराग्य 
से परिपूर्ण हो गया । 


एक दिन अवसर देखकर सूध्यीजोने वाहड़ देवी से कहा-- 
“पुम्दारा पुत्र विशिष्ट लक्षणों से युक्त हैं, यदि तुम इसे हमारे शुरू 
महाराज को समपण कर दो तो धर्म की महाय्‌ उन्नति होने के 
साथ साथ तुम्हें भी बड़ा छाभ होगा |” घर्मिष्ठा वादड़ देवी ने 
उनके द्वित बघन को सादर स्वीकार कर लिया। माता की 
स्वीकृति प्राप्त कर आर्याओंने उपाध्याय श्री घर्मंदेवजी के समीप 
संबाद भेजा | चतुर्मास के अनन्तर उपाध्याय जी भी धोलका 
पधारे। बालक के शुभ लक्षणों को देख कर उन्होंने भी यहदद 
निश्चय कर लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अपितु 
शासन प्रभावक महापुरुष होनेबाला दै। उन्होंने बाहड़ देवी 
से वाठक को दीक्षित करने के सम्बन्ध में अभिप्राय पूछा । 
वाहड़ देवी ने बहुत दृर्षित होकर कदा--“मेरे लिए इससे अधिक 
ओर सौभाग्य की बात हो दी क्या सकतो है ? उस माता का 
जीवन सफल है, जिसका पुत्र धर्म के दरुद्धार एवं शासन 
प्रभावनार्थ अपना जीबन अपंण कर दे ! यह चारित्र ( दीक्षा ) 
कैना चाहता है अतः आप प्रसन्नता से इसे दीक्षित कर इसका 
और मेरा निस्तार करे", में' अपने को पूर्ण झृतकृत्थ ओर भारय- 


है धुगप्रधान भीजिनदक्तसूरि 
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बान समभ गी कि मेरा पुत्र एक मद्दान धर्म प्रचारक और 
लगदुपकारक होगा” ध्पाष्यायजी ने पूछा “यह क॑ वध का 
है९” उत्तर में बाइड़ देवी ने निवेदन किया--“इसका जन्स 
सं० ११३२ में हुआ दे। उपाध्यायज़ीने £ वर्ष को अवस्था 
ज्ञात कर सं० ११४१ के शुभ मुहत्ते में वालक को दोछ्चित किया 
ओर उन नवदीक्षित मुनि का नाम 'सोमचन्द्र ' ” रखा गया। 

उपाध्यायजोने सोमचन्द्र मुनि को साध्वाचार के क्रिया- 
कछाप सिखाने के लिए श्री सबेदेव ' गणि को आदेश दिया। 
नवदीक्षित मुनिने आवक योग्य सृत्रादि तो पहले घर पर ही 
पढ़ लिये थे भ्रब गणिजी के तत्त्यावधान में साधु प्रतिक्रणादि 
का पठन प्रारम्भ हो गया। 


बाल्य प्रतिभा 
“होनहार विरवान के होत चीकने पात” उक्तयानुसार 
इमारे चरित्र नायक ने £ वर्ष की उम्र में ही अपनी असाधा- 
रण प्रतिभा का परिचय देकर सब को चमत्कृत कर दिया था। 


१ घनपतिसिंदजी भणसालो लिखित जिनदत्तसूरि त्रित्र में दौक्षा 
नाम प्रबोधचन्द्र लिखा है। पर बह ठोक नहीं है । 

३ ये भ्री धर्मदेव उपाध्याय के शिष्य और दरिसिंदाचाय के आता थे | 
गणधर सार्थधशतक वृहदूवृशि में लिखा है कि--“अभो तक इनका स्तूप 
स्तम्म तोर्थ बेछाकुल के निकटव्त्ती शाद्घोस्थल ग्राम के क्षेत्र में बमत्कारी 
होने के कारण दिध्यादृष्टयों से भो सुरक्षित एवं पूल्यसान है। 


बाल्‍्य प्रतिभा ५ 


बात यद हुई कि जब आप खवदेव गणि के साथ बहिभूंसि 
पघारे, बाल््य वय के कारण उन्होंने चने के खेत में ऊगो हुए पौधे 
को तोड़ा छिया। यद देख कर गणिज्ञीने शिक्षा के निमित्त दनसे 
रजोदरण एवं मुखबस्व्रिका लेकर कट्टा--“प्रती होकर भी पोधः 
तोड़ते हो तो अपने घर. चले ज्ञाओ !” सोमचंद्रने क्षमायाचना 
करते हुए तत्काल उत्पन्न सुविमल प्रतिभा से उक्तर दिया कि 
प्रभो ! आप मेरी चोटी जो पहले मेरे मस्तक पर थी, कृपया दे 
दीजिए !” पर गणिजी चोटी कहां से लाते ? वे 'चकित होकर 
विचार करने छगे, अद्दो ! इस छोटे से बालक का र्तर भी कैसा 
प्रतिभासंपन्‍न है, इसका प्रत्युत्तर भी क्या दिया जाय !” जब 
यह वात धर्मदेवोपाध्याय जी के पास पहुंची तो उनके भो 
आश्रय का ठिकाना न रहा । उन्होंने सोचा कि अवश्य हां यह 
मुनि बहुत योग्य होनेवाला है । 


विद्याध्ययन 


वहां से ग्रामानुप्ताम विचरते हुए ख्रोमचन्द्र भुनि लक्षण 
पंजिकादि * शास्त्र पठनाथे पत्तन ( पाटण ) पधारे। एक यार 

१ हेमबन्द्रसूरिजो पंजिका शब्द कौ व्याख्या इस प्रकार करते हैं-. 
“टीका निरन्तर व्याख्या पंजिका पद भंजिका” टोका--सुगमनां विषम्ाणां 
ज निरन्तर व्यास्त्या यस्‍्यां सा ठोका विषमाण्येव पदानि भनक्ति पद अंजिका 
लक्षण पंजिका अर्थात्‌ सटिप्पण व्याकरण शास्त्र । 


््‌ युगप्रधान औीजिनदत्तसूरि 


/23४४७२४७५ ५० हप्ल+ ४०85 मंडल तट ट >र७० ७८५ + १०५०" 


जाप भावषड़ाचाय को धमंशाला में पं॑िका पठनाथ जा रहे थे. 
रास्ते में एक रुद्धत व्यक्तिने कद्दा कि “हे श्वेताम्बर | कली 
( कपछिका ) रखते का क्या प्रयोजन है १?” उत्तर में आपने कदा 
““तुम्दें निरत्तर करने ओर अपनी शोभा बढ़ाने के लिए” ऐसा 
सुन कर वह निरुत्तर हो कर चछा गया। सोमचन्द्र मुनि 
घमेशाछा पधारे । वहां अनेक अधिका रिया के पुत्र भी पढ़ते ये, 
ये भी पढ़ने छगे। 

एक दिन परीक्षार्थ आचार्य ने आपसे पूछा-द्टे सोमचन्द्र | 
“न विद्यते वकारो यन्न॒ स नवकारः इति यथार्थ नाम ९” 
(अर्थात जिश्वमें बकार नहीं उसे नवकार कहते दें, क्या यह ठीक 
है?) बुद्धिशालो सोमचन्द्रने तत्काछ उत्तर दिया कि “नवकरणं 
नव॒कार इति ब्युस्पत्ति कार्या ( नव करणवारहा नवकार होता 
है ) वह ध्युत्पत्ति संगत है। ऐसा सुनकर आचाये ने बिस्मित 
होकर सोचा इसका उत्तर बहुत ठीक है | 

एक दिन छोच (केशरुंचन ) करने के कारण सोमचन्द्र 
पठनाथ न गये । वह्दाँ पढ़ाने की यह व्यबस्था थी कि यदि एक 
भी विधार्थों अविद्यमान होता तो आचाय ब्यारूयान-- 
वाचना नहीं देते थें। नियमानुसार आचाये के व्याख्यान न 


१ पुरुतक सुरक्षित रखने के लिए छपेटने के एक विशेष प्रकार के 
बैष्टन को कवलो कहते हैं। दत्त कथन उप्तमें रहे हुए प्रन्थ को उद्देश्य 
करके कहा गया प्रतौत होता है । 


विशधाल्ययन ७ 
देने पर अधिकारियों के पुत्रों ने गवे के साथ कद्दा--आधचार्य 
महाराज | हमने सोमचन्‍्द्र के स्थान पर यह पत्थर रखा है, 
आप व्याख्यान दीजिए! उनके अनुरोध से आचाय श्री ने 
व्याक््यान दिया। दूसरे दिन सोम चन्द्रजीने सहपाठियों से 
पूछा, क्या मेरी अविद्यमानता में भी कल तुम्हें बाचना दी गई 
थी ९” उन्होंने कद्दा हो ! हमने तुम्दारे स्थान पर पाषाण रख 
दिया था” ! सोमचन्द्रजीने कष्दा “पाषाण कौन दे यह अभी 
मालुम पड़ जायगा। जितनो पश्थिका पढ़ाई गई हे, पूछने पर 
जो यथाथ व्याख्या न कर सकेगा वही पाषाण समझा 
जायगा !” ऐसा घुनकर आचाये ने कद्ा-“सोमचन्द्र ! में 
मुम्दारे सदगु्णों से भी भाँति परिचित हूं पर क्या करूँ इन 
छोगों की प्रेरणा से व्याख्यान देना पड़ा, इस प्रकार मेघायी 
सोमचन्‍न्द्रने अपनी कुशाप्र बुद्धि की छाप आचार्य और सह- 
पाठियों पर अच्छी तरह जमा छी। श्राप श्री ने सात बष 
'पर्यस्त पाटणमें रह कर विद्याध्ययन किया एवं वादियों को 
'परास्त कर ख्याति प्राप्त को । 

आपकी बिद्वता की रूयाति सबन्न व्याप्त हो गई। आप- 
ओ को बड़ो दोक्षा आचाय श्रो अशाकचन्द्रजी' के कर- 


4 ये जिनेश्वरस्रिजो के शिष्य भी सहदेवगणि के शिष्य थे । 
ओऔजिनचम्हसूरिजो ने इन्हें विशेष रुप से पढ़ा कर आचाण पद दिया था। 
उन्होंने प्रसन्‍नकद्, इरिसिंह और देवभदर को आचार्य पद दिया था। 


प युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 

कमलों से हुई ह थी। ह ओरोहरिसिंदाचार्यजी ष्ले आपको 
सकल सिद्धाल्तों की वाचना दे कर मन्त्र पुस्तकादि के 
साथ साथ जिस कवलोी से वे स्वयं पढ़े थे, वह कथषलछी भी 
प्रसन्‍न होकर आप को दे दी थी । श्री देवभद्राचायेजी ' ने जिस 


इनके शिष्य उदयचन्द्र थे, जिनके द्वारा सं० ११५४ में लिखाई हुई ओब- 
नियुक्ति की ग्रति पाटण के भण्डार में विद्यमान है। श्रो अशोकचन्द्राचार्य 
जोके रचित उत्तराध्ययनश्रत्ति का उल्लेख प्रत्येकबुद्धचरित्र की प्रशस्तिः 
में इस प्रकार हैः -- “यच्छिष्या:पद्धत्तराष्ययन सद्व्याख्या भशं।|केन्दुरा ><) 

“स्वपूवज श्रीमदशोकचन्द्र श्रोनेमिचन्द्राविम सूच्रधार ! 

दृष्टबोत्तराध्याय विज्वत्ति सुश्रानुसार तश्ावेति संघटय्थ:॥ ३० ॥” 

इस त्रत्ति का अभीतक कहीं पता नहीं है. अतः साहित्य प्रेमियों को 
इसके अन्वेषण को ओर ध्यान देना चाहिये । 

१ ये धर्मदेवोपाध्यायजी के शिष्य ओर सर्बदेव गणि के. भाई थे । 
सोमचन्द्रजो पर इनको पूर्ण कृपा थो | सूरि पद प्राप्ति के बाद विद्वार किधर 
करना चाहिए १ यद्द निणय करने के लिये जिनदत्तसूरिजों के ३ उपवास 
करने पर इन्होंने हो स्वर्ग से प्रत्यक्ष होकर मरुस्थलादि को ओर बिहार 
करने का निर्देश किया था। गणधर सार्धशतक मूल गाथा ७९ में श्रो जिन- 
दत्त सुरिजो ने इन्हें गुरु ( विद्या गुरु ) रूप से स्मरण किया है । 

२ आप उपाध्याय श्रीउमति गाणके शिष्य थे। इनका दीक्षा नाम 
गुणबन्द्र गण था । ओजिनवह्भ सूरिजी कृत चित्रकूट प्रशस्ति के अनुसार 
इन्हें श्रीभभयदेव सूरिजो ने खबं विद्याष्यमन कराया था। ओ प्रसभचन्द 


विशाध्थयन हर 


काध्नोत्कीण ( कटाखरण ) द्वारा पष्टिका पर महावीर चरित्र, 
पाश्वनाथ चरिश्र आदि ४ कथा शास्त्र लिखें थे, उसे सोम चन्द्र- 





सूरिजा के निर्देशानुसार हो इन्होंने जिनवक्कभ गणि को झ्रो अभयदेवसूरिजो 
के पट्ट पर स्थापित किया था। श्रीजिनदत्तसूरिजी की पदस्थापना भी इन्हों 
के द्वारा हुईं थी । जिसका वर्णन आगे के श्रकरण में ख्खा ज़ायगा | ये, 
अपने समय के प्रतिभाशाली विद्वान और गरुछ के प्रभावशाली आचार थे | 
इनके बनाये हुए चार प्रन्थों का उल्लेख ऊपर आया है, जिनमें से कथाकोश 
को प्रशत्ति में लिखा है कि संघ घुरन्त्र ऐठ सिद्धवोर के कथन से महावोर 
चरित्र रचा। दूसरा प्रन्थ संवेगरज्नशाला नामक आराधना क्षास्त्र बनाया + 
तोसरे ग्रन्थ॒कथाकोश की रचना सं० ११५८ में भरौंच में हुईं थी। 
इसके पश्यात्‌ चौथा ग्रन्थ पाश्वंनाथ चरित्र सं० ११६८ में भरुच के आभदत्त 
के भन्दिर ( घर ) में बनाया । इनमें से पहला प्रन्थ सं० ११३५९ ज्येष्ठ 
खुद ३ को अपने आचार पद से पूषे रना भा। दूसरे प्रन्थ जिनचन्द् 
सूरि कृत संवेगरश्षशाक्त का तो आपने प्रतिसंस्कार ( सं* ११२५ ) ही 
किया था । तौसरा ग्रन्थ क्द्वान सुनिराज श्री पुण्यविजयजी महाराज ने 
सम्पादन कर श्री आत्मानन्द सभा, भावनगर से प्रकाशित किया है। उनके 
कथनाजुसार यह भन्थ लेन कथा साहिस्य में कपूर्व है। इसका शुभरातो 
अनुवाद भो उक्त सभा प्रकाशित करने वालो है। चतुर्थ भ्रन्ध को प्रति 
लेश्षकमेर, बीकानेर आदि के शानभण्डारों में उपकब्ध हैं। पिछले दोनों 
अन्यों के प्रथमादशे, अमल गणि के लिखने का उनको प्रशस्तियों में 
उल्लेख है। मुनि पुण्यविजयजों ने कवाकोश के सांथ आपके १ प्रमाणः 
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का हान और प्रकाण्ड पाण्डित्य प्राप्त तर आबकों को आनन्द 
देते हुए भरामानुमाम सर्वत्र बिचरने छगे | 


प्रकाश ( अपूर्ण ), अनन्तनाथ स्तोन्न, ३ स्तम्भन पार्बेनाथ स्तोत्र, < बीत 
रात स्‍्तव को भो प्रकाशित किया है। आपके शिष्य देवानन्द सूरि शिष्य 
देवप्रभ शिष्य विदुधप्रभ शिष्य पदूमप्रभ रचित मुनिद्त्षत चरित्र सन 
१२९४ का उपलब्ध है । इसके पश्नात्‌ आपकी शिष्य परम्परा कहां तक 
चलो, यह अज्ञात है । 

झुनि श्रों पुण्यविजयजोी कथारल कोश को श्रस्तावना में गुणचन्द 
शणिजी ( देवभद्र सूरिजों) को आचाये पदारुढ़ प्रसन्‍नवन्ध सूरिलो ने 
“किया दोगा, लिखा है । 


कुसरा प्रकरण 
सरि पद वे अ्ोराज समागम 


श्र अभयदेव ' सूरिज़ी के पट्टधर श्री जिनवल्छभ 
सूरिजी संबत्‌ ११६७ भितोी कार्तिक कृष्णा १२ 

की रात्रि को चतुर्थ प्रदर में चौथे.स्वगें खिधारे। गच्छनायक 
के विरह सम्बाद से श्री देवभद्राचायंजीके चित्तमें बड़ा सन्‍्ताप 


९ नवाहरी वृत्तिकार के रूप में आपकी सर्वश्र असिद्धि है। आप बढ़े 
उच्चकोटि के विद्वान, स्वेमान्य गोताथ और समर्थ टीकाकार थे | प्रभावक 
चरित्र के अनुसार आप धारा नगरी के श्रेष्ठ धनदत्त के पुत्र थे और 
आपका नाम अभयकुमार था। श्रीजिनेखवरसूरिजो ने आपको दीक्षित 
कर योग्यता प्राप्त द्वोने पर श्री बद्धंमानसूरिजी को आशा से सं० १०८८ 
में आचाय पद दिया था। भाप उम्न विहार करते हुए शंभाणक पधारे, 
वहां आपका दारौर रक्तविकारादि रोग से आकान्त द्वो गया। ज्यों ज्यों 
कौषधोपचार हुआ, रोग और भो बढ़ने लगा | अंत में शालन देवो के 
कथनानुघ्ार जयत्तिहुअणब्तीसो को रचना कर स्तम्भनपाश्ननाथ प्रभु को 
अतिम्ता प्रकट करने से रोग उपशान्त हुआ। इसके पश्चात्‌ सं* ११२० 
और ११९८ के छगभग नव अन्नों पर टीका बनाई । से ११३५ या सं० 
११३९ में आप कर्पटबयाणिज्य ( प्रभावकचरिन्न के अनुसार पाटण ) में 


आवगेबासी हुए । 


श्र युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 
हुआ कि “अद्दा ! श्रीमद्‌ अभयदेव सूरिजोके 'पह पर समर्थ 
विद्वानरत्न श्रेजिनवल्लभ सूरिजी ' को पुशोभित कर मै कृत कार्य 


प्रभावक चरित्र में रोगोत्पत्ति, धबलका में नव अज्जों कौ टोका करने के 
पश्चात्‌ लिख! है पर उससे प्राचीन गणघर साधंशतक वृहद्वृत्ति में रोगो- 
पत्ति शंभाणक और वुत्ति रचना उसके पश्चात्‌ लिखा है वद्दों ठीक प्रतीत 
होता है । आपके रचित उपलब्ध साहित्य को सूचो इस प्रकार है:--- 
नं> १ से ९ स्थानाह्ष, समवायांग, भगवतों, ज्ञाता, उपासकदसांग,,. 
अन्तगढ़दसांग, अनुत्तरोववाई, प्रइनव्याकरण और विपाकसूत्र पर वृत्ति | 
नं० १० उबवाई वृत्ति, ९१ पंचाशकर्वत्ति, १९ षढस्थान भाध्य, (गा० 4७३), 
१३ प्रज्ञापना तृतीय पद संग्रहणी ( पश्च निम्नन्थी ), १४ आगम अष्टो्तरो, 
१५ नवपद प्रकरण भाष्य, १६ सत्तरी भाष्य (गा० १९२ » १७ बुददू- 
बन्दनक भाध्य, १८ आराधना कुलक, १९ साहम्मोवच्छल कुलक, २० 
पुदूगल षदन्निंशिका, २१ निगोद षदअंशिका, २२ बोर स्थ्रोन्न गा० २२ 
( जइज्जा समणे )) २३ वस्तु स्तबन (गा० १६ ), *४ विश्वप्ति ( गा० 
१६), २५ पाश्वे विकहृप्ति (गा २२ ). २६ जयतिहुअण २७ स्तम्भन. 
२८ नेमि, २९।३० ऋषभ स्तव गाथा ८, «८ के अनुपठब्ध | 
१ आप पहले कूचपुरौय गर्छ के आशिका निवासों चैत्यवासी 
लिनेश्वराचार्य के शिष्य थे। श्रोमद्‌ अभयदेवध्रिजी के पास आगमों 
का अध्ययन करने पर आपने चेत्यवास का परित्याग किया और उनसे ठप- 
सम्पदा प्रहण कर ली । आप एक महान्‌ कि, जेन सिद्धान्त पारंगत 
गोतार्थ, ज्योतिष झास्त्र निष्णात और सबतोमुखों प्रतिभा सम्पन्न प्रकाण्ड 
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पल चजभमआभ 32- 


हुआ था, किन्तु दु्देव ने ऐसे पुरुष रल को भी दर लिया ! 
असप्रकार चिल्ता करते हुए विचार उत्पन्न हुआ कि चिल्ता 
करने से क्या होगा ९ ओजिनवल्लभसूरिजो के पद पर किसी 
'प्रभावक पुरुष को स्थापित करना परमावश्यक है। 


विद्वान थे। चत्यवास के विरुद्ध आपका आकमण बढ़ा ही शक्ति सम्पन्त 
था। स्थान स्थान पर आपने विधिचत्य-जिनालयों में सुविह्िित विधियों 
का प्रचार किया एवं नियसों को शिल्ापट्ट पर प्रशस्‍्ति के रूप में उत्कोर्ण 
करवाये । संधपट्टक ग्रन्थ आपके चेत्यवास विरोध का सफल परिचायक दे । 
भापके द्वादशकुलक ग्रन्थ द्वारा वागढ़ देश में जेनघर्म का जबरदस्त श्रचार 
हुआ, द्वादशकुलकबृत्ति के अनुसार इससे सारे वागढ़ देश की जनता 
प्रतिबोध पाई थी; सोमकुजर की पट्टावलि के अनुसार वागढ़ देश भें आपके 
द्वारा २० हजार व्यक्तियों ने जेन धर्म का प्रतिबोध पाया था। धारानगरी 
के राजा नरव्भ को आपने अपनी विद्वत्‌ प्रतिभा से चलत्कृत किया था। 
आपने चित्तौढ़, नागपुर ( न|गौर ), नखर आदि में बिधिचेत्यों को प्रतिष्ठा 
'की थो। आपके ज्ञान ध्यान से प्रभावित हो कर चित्तौढ़ में चामुण्डा देवी 
आपकी भक्त हो गईं। चित्तौढ़ में हो श्री देवभद्वाचारंजों ने आप श्री को 
सं० ११६७ आषाढ़ सुदि ६ के दिन आचाये पद देकर श्रोमद्‌ अभयदेव 
'सूरिजो के पट्ट पर स्थापित किये थे। सं« ११६७ के मितती कातिक कृष्णा 
१९ को रात्रि के चतुर्थ प्रदर में आप समाधि भरण द्वारा चतुर्थ देवलकोक 
"को प्राप्त हुए । 

कई लोग इनके अभयदेव सूरिजी के शिष्य होने में शंका करते हैं, 





श्ड युगप्रधान भीजिनदत्तधूरि 


काचार्य पद के योग्य व्यक्ति के सम्बन्ध में विचार करते 
हुए श्रीजिनवल्लभ सूरिजी के संकेतानुसार ओदेवभद्र सूरिजी के 


पर वह ठौक नहों है क्‍योंकि सं० ११७१ में अन्य गच्छोय धनेश्वरसूरि कृत 
साद्धंशतक वृति में इन्हें अमयदेवस्‌रि के शिष्य लिखा है। आपके रचित 
अ्न्थों को सूचो इस प्रकार हैः-२ सूक्ष्मार्थ सिद्धास्त विचार सार ( साद्ं 
शतक गा० १८९ 9), २ आगप्निक वस्तु विचार सार ( षडशौति गा० ९२ ) 
३ पिण्ड विशुद्ध प्रकरण गा० १०३, ४ पौषध विधिप्रकरण गा० १४०,५ 
प्रतिकमण समाचारी गा० ४०,६ द्वादुशकुलक अन्धथ ग्र० ३००, ७ संघपट्टक 
गा० ४०, ८ धर्मशिक्षा, ९ प्रस्नोत्तर शतक, १० श्ज़ार शतक ( अप्राप्त ), 
११ स्वप्नाष्टकविचार , १९ अध्टसप्तति ( चित्रकूट प्रशस्ति--अश्राप्त ), 
१३ से १७ आदि, शान्ति, पास, नेमि, वोरस्तव, १८ भवारिवारण स्त्रोत, 
१९ लघु अजित शांति, २० पश्च कत्याणक, २१ महा भक्तिगर्मा सर्वविज्ञप्तिका, 
२२ बीतराग स्तुति गा० १-, २३ महावीर स्तोत्र ( गा" १५), २४ 
कल्याणक स्‍्तवन, २५ नवकार फल स्त० (गा० १३), २६ पाश्वस्तोन्न 
( गा० ३३ ); २७ प्रथम जिन स्तबन (गा० २३ ) १८ पश्च कल्याणक 
स्तोत्र ( गा० १२ ), २९ सर्वेजिन स्तोन्र ( गा० २३ ), ३० पाञ्न स्तोत्र 
( गा* ९ ), ३१ सर्वजिन पद्नकल्याणक स्तोत्र ( गा> ८ ) ३२ सर्वेजोव 
दारौराबगाहना स्‍्त० ( गा० ८ , ३३ ननन्‍्दीहूर स्तोत्र (गा० २५ ), रेड 
आवक ज्त कुलक ( गा० २८ ), ३५ क्षुद्रोपद्रवदर पाज्ने स्तबन (गा० २२,, 
३६ भाप्त सोमांसा ( इसका केवल १ इलोक तद्णप्रभसूरि कृत षढावश्यक 
बालाबबोध में हैं ) | 


सूरि पद व शर्णोराज समागम. १५४ 
ध्यान में सामचन्द्र मुनि आये। उन्हें इस पद के सर्वथा: 
योग्य समझ कर सर्वेसम्मति से एक पत्र सेजा कि “अीजिनब- 
ल्कभ सुरिजो के पद स्थापना के समय आप भासन्श्रित किये 
जाने पर भी पहुंच न सके थे पर इस थार बिलछम्ब न कर शोध 
दी चित्तौड़ पहुंचं, वहां श्री जिनवल्‍लभ सूरिजी के पट्ट पर 
नवीन आचार्य स्थापन किये जाये'गे।” देवभद्रसूरिजी के. 
सम्बाद को पाकर सोम चन्द्र मुनि शीघ्र द्वी चिक्तोड़ पघारे। 
वहां देवभद्राचाय भी भा पहुंचे। श्रीजिनवल्लभसरिजी- 
द्वारा प्रतिष्ठित साधारण ' साध के बनवाये हुए श्री महावीर 


१ ये चित्तौड़ निवासो थे, जब जिनवल्लभगणि वद्दां भ्राये तो इन्द्रोंने 
. उनके उपदेशों से प्रभावित होकर उनके पास त्रत प्रहण करना निथ्य 
किया और वीश हजार रुपये का परिग्रह परिमराण अत देने के लिए गुरु 
सदहाराज से निवेदन किया। शुरु महाराज ने अपने विस ज्ञान से इनका 
भावी भाग्योदय ज्ञात कर परिभ्रह्द परिमाण बढ़ाने का संकेत किया | साधारण 
सेठ ने कहा - इस समय मेरी स्थिति ५०००) की भी नहीं है अतः 
३००००) का शत दिला दोजिये ? पर गुरु महाराज ने अतलाया कि पुरुष 
का भाग्य पलटते देर नद्दीं लगती, तब इन्होंने अपना भभ्युत्थान जान कर १ 
लाख रुपये का परिभ्रह परिमाण ब्रत लिया । अपने भाग्य और गुरु महाराज 
को हुपा से इन्हें उत्तरोत्त सफलता मिलने लगी और अल्प काल में ये 
चिक्तौड़ के प्रसिद्ध धनवान और राज्यमान्य श्रेष्ठी द्वो गये। इन्होंने 
बित्तौड़ में श्रो महावोर स्वामी का मन्दिर निर्माण करवाके श्रोजिनवहल 
सूरिजी के कर कमलों से अतिष्झ करवाई थी । 


१६ युमप्रधान श्रीजिनदततसूरि 


हच्र हक्‍नजलसलसलरिल तन बज धि न ५ अजओिलजी अन्‍फअलअ्टपडन ह+० 


स्वामी के विधियेत्य में पदस्थापना करने का निश्चय किया 
गया । 

भोदेवभद्राचायेजी ने अपने विचारे हुए मुहुत्ते के सम्बन्ध 
में एकान्त में एं० सोमचंद्रजी से कद्दा कि--“तुम्दारी पद्स्थापना 
का मुदुत्ते अम्रुक दिन है” उन्होंने कद्दा--“आपने विचार किया 
वह ठीक है पर यदि इस लरूप्न में पद स्थापना होगो तो मेरी 
बिरायु नहीं होगी ! यदि इसके ६ दिन पश्चात शनिबार को हो 
तो जेन शासन की उन्नति कर सकू'गा' ।” देवभद्राचार्यजी ने 


१ सतरहवों छाती की पट्ठावलियों में लिखा है कि जब श्रोजिनदत्त 
सूरिजी सूरिपद प्राप्ति के लिये चित्तौड़ जा रहे थे तो रास्ते में सारज़पुर में . 
कऋंबला गनरछोय उपाध्याय कुमारपालने अपने अंतिम सम्रय में इन्हे आराधना 
कराने का अनुरोध किया, आप श्रो ने उन्हे भली भांति आराधना करवा 
दी। समाधिमरण द्वारा वे देव हुए और इन ( चरिन्न नायक ) के उप- 
कार को स्मरण कर प्रत्यक्ष दो कर कह्दा कि “पद स्थापणा के लिये ३ मुहुत्तं 
निकाले गये है, जिनमें से पहले में पद स्थापना होने से अल्पायु, द्वितीय 
में गच्छ भेद और तृतीय में धर्म प्रभावना का योग है पर यद्द बात आप 
फिसो से मत कहना ! इन्दोंने ( सोमचन्द्रजी ) चित्तौड़ पधार कर पहला 
मुहुर्त कायोत्सर्ग अवस्थित रह कर बिता दिया। दूसरे भुहुरत्त के समय 
भी कायोत्सर्ग प्रारम्भ किया जनता ने आतुरता वश अनुरोध करेके 
द्वितीत मुहुत्ते में डी इनको आचार्य पद देकर श्रोजिनवल्लभ सरीजी के 
पट्ट पर स्थापित कर दिया | 
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न जय मम कभी की कक के की पे 


'४ल्‍७३९०२० ७०3 


कहा ठीक है, वह मुहूत्त भी कोई दूर नहीं है अतः बेसा हो 
किया जायगा | 

निर्दिष्ट शुभ मुहसते संबत ११६६ मिति बेशाख ' कृष्णा ६ 
शनिवार के संध्या समय बड़े मद्दोस्सव पूंक साधारण श्रेष्ठी 
के बनवाये हुए महावीर स्वासी के विधिचेत्य में श्री जिनवहभ- 
सूरिज्ञी के पद पर श्री देवभद्राचायंजी ने सोमचन्द्रजी को 
स्थापित कर उनका नाम ओजिनदत्तसूरि प्रसिद्ध किया। 
नान। प्रकार के बार्जित्र बजते हुए बढ़े समारोह के साथ सूरि- 
महाराज उपाभ्रय पघारे। प्रतिक्रणणादि करने के पत्थपात श्री 
देवभद्राचायेजी ने बन्दना करके घूरिजी से कद्दा कि धमम- 
देशना दीजिये । तब पृज्यओी ने संघ के समक्ष सिद्धान्शीय 

प्राकृतप्रबन्धाबलो के कथनानुसार अनह्षन आराधना कच्छोलियाचाये 
(कूचेपुरीय ) श्रीजिनेश्वरसूरिजी को करवाई थो। उन्होंने पहले मुहृत्त 
में पट्ट स्थापना होने पर अत्पायु और दूसरे मुहूर्त में शासन प्रभावक 
होने का कहा था। दो मुद्दत और उसके फक को पुष्टि गणघरसा्शतक 
बृहदवृत्ति से होने के कारण हमारे ख्याऊ से ३ मुहूर्त धाका प्रवाद 
रूद्रपत्लौय गरछ मेद होने के कारण प्रयदित हुआ ज्ञात द्वोता है। 
पट्टावलियों में रिखा है कि पदस्थापना के बाद अकस्मात्‌ चोलपट्टा फट 
जाने पर सूरिल्रौ ने उसे गच्छमेद होने का सृचक बतकाया था। 

१ श्रौ्ञरसिंहदणी गौडवंक्ी ने श्रोजिनद छूरि चरित्र में जेट बदि ६ 
लिखा है पर यह ठोक नहीं है। , 


श्प : युगप्रधान भी किनदत्तसूरि 
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'लदाहरणों के साथ हृदयहारी ओर प्रमोवकारी घममम-देशना 
दी। देशना सुनकर सब छोग बड़ ही प्रसन्न हुए और देवभद्रा- 
चायेजी की भूरि भुरि .प्रशंशा करने छगे कि धल्य दै इन्हें, 
जिन्होंने गच्छ में गोर वर्ण वाढे अनेक रूपवान साधुओं को 
छोड़कर इन हस्य देह वाले श्यामचर्ण ' के पात्ररक्ष की 
परीक्षा कर श्री जिनवल्भसूरिजी के पट्ट को देदीप्यमान कर 
दिया । रज्लों की परीक्षा अनुभवी जोहरी ही कर सकते हैं, हम 
स्थूछ बुद्धि बारे क्या जाने! वस्तुतः सिंह के स्थान पर सिंदद 
दी शोभा देते ढें। श्री जिनदत्तसूरिजी बड़े ही विद्वान, 
प्रतिभासस्पन्न, नि्भेथ और श्री जिनवहमसूरिजो के पद के 
स्था योग्य ह्वात दोते हें , 


औदाय्य 


एक दिन जिनशेखर ' मुनि के साध्वायार से विपरीत 


१ द् याश्रयकाज्य वृत्ति और प्रत्येकबुद्धचरित्र की प्ररस्ति से भो 
' इसका समर्थन द्वोता है। 

२ जब भोजिनवल्लभगणि को उनके गुरू भौजिनेश्वरधूरिजों ने भोमदु 
कंभयदेवसूरिजो के पास सिद्धान्त वाचनादि के लिये भेजा था उस समय 
यनके साथ वेयावत्थ करने के लिए जिनलेखर भुनि को भेजनेका उल्लेख 
गणधर साद्ध शतकबृहदबृत्ति के अन्तर्गत जिनवण्ल्भथूरि चरित्र में है। 
लेटे जिभपललभसूरिजों ५ साथ जिनदोसस्सुनि का प्राचीन संबन्ध प्रमाणित 
होता है। इन्हों छिनशेखर उपाध्याय ऐ करतरगच्छ को रूपस्लोयशासा 


जआौदार्य तथा बिड्वार श्द 


>3 चल नल नच्भभ्टधचढर २०० 


'कलृद्ादि अयुक्त कार्य करने से श्री देवभद्राचार्यजी ने उन्हें 
'गच्छ से बहिष्छत कर दिया । तब वे जिसओर श्री जिनद्तसूरिजी 
'बद्रिभूसि गये थे, उस सागें में जाकर खड़े हो गये ओर पृष्यओी 
के चरणों में गिर कर दीनभाव से कहने छगे--“प्रभो ! मेरे 
अपराध को एक वार क्षमा कीजिये | भविष्य में फिर ऐसा 
कदापि नहों करूगा। ” कृपानिधान श्रीजञिनदत्तसूरिजो ने यह 
सुन कर उन्हें पुनः गच्छ में सम्मिल्तित कर छिया | यह बात 
श्रीदेषभद्रा चायेजी को अखरी और उन्होंने घूरिजी से कट्दा “यह्द 
कार्य ठीक नहीं हुआ, यह सुखप्रद नहों दागा ! ” घूरिजी ने 
कट्टा --” श्रीजिनवक्लभसूरिजी को सेबा में ये बहुत वर्षा तक 
'रहे हें अतः जहाँ तक दा सके निभाना द्वी ठीक है । 


विहार 


एक बार सूरिजो से श्रोदेवभद्राचायंजी ने श्रीपत्तन के 


की प्रसिद्धि हुईं थी! ये रुदपत्डी के निवासी थे। उनके कुटुम्बियों के 
धमेकायों का आगे उल्झेख किया जायगा। रदपल्‍्ली स्थान के नाम से 
इनको परम्परा रुद्रपल्लोयगच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुईं थो। इस शाला 
'के १ अभयदेज सूरि (स० १२०८ में जयन्तविजय काव्य रचयिता), 
२ अभानंदसूरि, ३ सोम-तिलक दूरि, ४देवेन्दर सूरि, £ प्रथ्वीचन्द्र ६ लक्ष्मीचन्दर 
 बर्द्धमानतूरि € भ्रो तितक, १० गुणाकर सूरि, ११ कमलप्रभाचाय॑, १२ 
आशाहन्दर कौ कृतियाँ उपलछब्ध हैं। इस गचछ (छासत्रा) की आयाये 
"परेम्परा १६ थी शत्ती तक व यति परम्पशा १७ थीं झतो तक बिश्वम्तान थी । 


२० युगप्रधान भीजिनदत्तसूरि 
आसपास बिचरनेके लिये विज्ञप्ति की । उनके विज्ञप्ति के भनुसार 
पूरिज्ञी ने श्रीपत्तन की ओर विहार करने के विचार से देव शुरू 
के स्मरणाथें तोन उपवास किये | आपके स्मरण से आकर्षित हां 
स्वर्गीय श्री दरिसिंदाचायेजी प्रत्यक्ष हुए। उन्होंने- पूछा-मुस्े 
स्मरण करने का क्या प्रयोजन है ? घूरिजो ने कद्दा-मेरे किस 
ओर विहार करने से शासन का भावी ठद्योत धोने वाला है यह्‌ 
फरमाें, तब वे उन्‍हें मरूस्थव्ादि की ओर विचरने का संकेत 
कर अल्तर्घान हो गए ! 

इसी साल विक्रमपुर '--मारवाड़ के मेहर, भाखर, बासल 
भरतादि आवक व्यापार के निर्मिन्त वहाँ आए | वे सूरिज्ञो 
के दर्शन एवं वचन अवण कर अत्यन्त सल्तुष्ट हुए और 
उनके परम भक्त आवक दो गए। भरत आ्लाबक तो पठनाथ 
गुरुजी के पास रहा, मेहर भाखरादि सब अपने देश: 
लौट गये | वहां जाकर उन्होंने सूरिजी के विशुद्ध साध्वाचार 
को भूरि भूरि प्रशंसा को, जिसे सुनकर समस्त संघ ने सूरि 
महाराज को मारवाड़ पधारने को विनती की। घूरि मद्दाराज 
ने वहां से मारवाड़ को ओर विहार कर दिया । 

१ यह विकमपुर (वोकमपुर) अब भो इसी नाम से प्रसिद्ध फलौदी से 
४० मोल पर है। कई बिद्वानों ने इसे बोकानेर लिखने को 
गरूतो कौ है पर बीकानेर सं० १५४५८ में बसा था! विशेष जानने के 
लिये “सणिधारी जिनचन्द्रसरि” देखना चहिए। 


सूरिसद्ाराज पधरामानुभाम विचरते हुए क्रमश: नागपुर ' 

(नागौर) पघारे। वहां श्रेष्िवण्य घनदेव' आवक निवास 
करता था। उसने सूरिजी के मुख से आयतन अनायतनादि 
विषयक विचारों को सुन कर निवेदन किया--“भगवन्‌ | 
यदि आप एक बात मेरे कही हुई कर॑ तो समस्त आवक आपके 
ही अनुयायी द्वो जांय | ” सुरिजी ने जानते हुए भी पृल्ा-- 
«“घनदेव ! वह क्‍या बात है ९” उसने कट्टा--«यदि आप 
अआायतन--अनायतन', विधि ओर अवधि विषय में मौन 
9 श्रो गौरीशडर दोराचन्दजो ओमा के मताबुसार नागौर (का दूसरा 
नाम अदिच्छत्र॒पुर भी है जिसे नागवंशी राजाओं ने बसाया था। प्रायोन 
काल में अद्विछत्रपुर जांगछ देश को राजधानी थी। नागौर परगने का 
अंदेश सपादलूक्ष (ख्ालक) भो कद्दा जाता है| जन प्न्थों में नागौर का सब 
से प्राचौन उल्लेख वि० सं० ९१३ का पाया जाता है। इस संबत्‌ में कृष्णषि 
के शिष्य जयसिंहसूरि ने धर्मोपदेशमालादत्ति यहां बनाई थो। नागौरी 
तपागच्छ और नागौरो छ का गच्छ इसी नागौर पे सम्बन्धित है || 

२ इन्दोंने श्रीजिनवक्कभसूरिजी -के उपदेशामत से नागपुर में भौ 
जेमिनाथजो का मन्दिर बनवा कर उनके हाथ से प्रतिष्ठा करवाई थी । इन 
के पुत्र पद्मानंद कबि अच्छे विद्वान थे, जिनके रचित वैराग्यशतक (पद्मानंद 
शतकम्‌) उपलब्ध है ! 

३ आयतन-अनायतन का स्पष्टोकरण करते हुए भरौ जिनदत्तसूरिलो 
अप्ेल्यथंदुन कुछक” में छिखते हैं :-- 





श्र युगप्रधान भ्रीजिनदत्तपुरि 


रहें” घूरिजी ने कदा-“तुम्दारा वचन मान्य किया जाय, 
यथा सीभंद्ुुरों का ९ धुत्रों में कथित आयतन विधि और 
अनायतन विधि को में अवश्य कहूंगा। उत्सूत्र भाषण से- 
अनल्त संसार की प्रद्धि होती है, अतः अनन्त संसार 
बढ़ा कर अनुयायियों की संरूया वृद्धि करना श्रेयस्कर नहीं 
है। चर्म रोग वाले के बहुतसी मक्खियां आकर चिपकती हैं 


“आययणमनिस्सकरं, विदिचेदयमिद सिद्दा सिव करंतु । 

ठस्समभ्ग ओषवाया, पासत्योसश्तल॒ सन्निकय ॥ ५ ॥ 
अर्थात्‌- जिससे सम्यग्दशन, शान, चारिश्रादि गुणों का लाभ हो और 
वहाँ साधु छोग रहकर जिनाशा के विरुद्ध आश्ातना न करते हों उसे 
आयतन कहते हैं वह भो जातिपांति के ममत्व से रहित द्वो तो अनिश्राकृत 
कहा जाता है। और जिसमें जेनागमोक्त गीतार्थ गुरूपदेशित विधि 
आबजरित को जाती द्वो उसे विधिचेत्य कहते हैं। उत्सगं से ऐसे हो चेत्यों 
में जाना उचित है । अपवाद से शिथिलाचारियों और उनके भक्तों के देख- 
रेख में हो पर जिनमें चेत्यवासी न रहते हों, उसमें भो जाया जा सकता है । 


मूछसर गुण पढ़िसेविणोय, ते तत्थ संति वश्नद्वीसु । 

तमाययर्ण सुत्ते *समत्ते हर फुड बुस॥आ 

अथत््‌--साधुआं के पंच भद्दान्नतादि मूल शुण और पिण्डविशुद्धि 
भादि उत्तर गुणों के प्रतिकूल आचरण करने वाले द्व्यलिंगी जिन वश्तियों 
( मंदिरों ) में रहते हैं उन्हें सूत्रों में सम्यकत्वताशक और अनायतनः 
कह्दा है | 


शिद्युद्ध परहपणा २३. 
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परन्तु वे उसको वेदना बढ़ाती हो हैं, इसी प्रकार रत्सृत्रभाषोः 
के बहुत से अनुयायी हो जायं तो भरी भव-परम्परा को बढ़ाने 
बाले ही हैं। ज्यादा परिवार होने से हो कोई सिद्धि नहीं होती, 
क्या शुकरी के ब्रहुत स्रा परिवार दोने पर भी उसका विष्टा 
में मुह ढालना क्या रूक जाता है १९ 

ये नग्न-सत्य वाक्य घनदेव को कटु प्रतीत हुए, पर इससे 
कया ? शास्त्रों में कद्दा है कि :-- 

रूसठ वा परो मा वा, विस वा परियट्टठ । 

भासियव्वा हिया भासा, सपक्ख गुण कारिया '॥ १॥ 

[ रुष्यतु वा परो भा वा, विष॑ वा परिवर्त्तताम्‌ | 

भाषितव्या हिता भाषा, स्वपक्ष गुण कारिका ॥ २ ॥ ] 

अर्थात--कोई राजी हो या नाराज हो, बात वही कहनी 

चाहिए जो आत्म दितकर हो । 

सरिजी के इस प्रकार की बिशुद्ध प्ररूपणा से कई विवेकी 
भावक प्रतिबोध पाए। वे वहां से प्रामानुप्राम विद्दार करते हुए 
अजमेर पघारे। वहां ठहक्षर आशघर, साह रासछ आदि भक्त 
झावक निवास करते थे। सूरिजी के पधघारने से वे लोग बढ़े 
आनन्दित हुए। सूरिजी प्रतिदिन देववन्दनाथे वाहड़ कारित 





१ श्रीअभयवेबसरिजी के स्वधर्मीवात्सत्यकुलक को यह १३ थीं गाया है । 


शछ युगप्रधान औजिनवतसुरि 


देवगृदह ( जिनाछूय ) में जाया करते थे। एकबार उस थेंत्य के 
भाचाये आये, वे दीक्षा पर्य्याय में छोटे होने पर भी सरिजी के 
देववन्दनार्थ जाने पर 6न्हें गर्य से बन्दना व्यवद्दार नहीं 
करते थे। ठक्कूर आशघर आदि अक्त भ्राबकों को यह अनुचित्त 
व्यवहार बहुत अखरा। उन्होंने सरिजीसे निवेदन किया-- 
“यदि वहां जाने से क्रागमोक्त मर्य्यादा का भंग होता है तो 
फिर वां जाने से छाभ दी क्‍या ९ इसके बाद आवक संघ 
ने मद्दाराजा अर्णोगाज ' से देवमन्दिर के नि्मित्त उत्तम भूमि प्रहण 
कर नया विधिचेत्याल्य निर्माण कराने का निश्चित किया । 

१ अगोराज--अजमेर के संस्थापक मद्दाराजाघिराज अजयदेव और 
मद्दारानो सोसह्न देवो के पुत्र थे। हनका जन्म संबत्‌ ११७० से पूर्व 
हुआ। गद्दी पर सम्भवत: सम्बत्‌ ११९० से पूर्व बेठे । इनके राज्याभिषेक 
के कुछ सभय भथाद तुरुष्कों ने अजमेर पर आक्रमण किया। अर्णोराण ने 
उनको इराया और युद्धस्थल पर आनासागर फ्रीक बनवथाई, मालवा 
के राजा नरवर्मा को युद्ध में परास्त किया और उसके अनेक द्वाथी छोन 
लिये । इन्द्रोंने वत्तेमान बोकानेर के उत्तरी प्रदेश को इस्तगत किया, दरियाणा 
प्रान्त जोता और पश्ताथ के कुछ दक्षिणो भाग भी अघोन किए, श्रोहेमचन्द 
ने अणौराज को ददीच्यराट्‌ की उपाधि सम्बोधित किया है । 

अणौराज के दो रानियां थीं, एक मरुकोट ( मरोट ) के जोहिया 
राजा सिंहबल को बद्दिन छघवा ( अमंदेव और वीसलदेव को माता ) और 
दूसरो गरुजेराघिराज जयश्षिंह को पुत्रो ऋ्यन देबो ( सोमेश्वर को माता )। 





क्षणोराज समागम २४ 


जजमेर के प्रमुख श्रावक एकत्र होकर महाराज अणोरात 
के पास गए ओर निवेदन किया--“सवामो ! हमारे 
अद्दोमाग्य से गुरुवर्य श्री जिनदरासूरिजों महाराज का यहाँ 
घुभागमन हुआ है” अर्णोराज़ ने कह्ा--“बड़ी प्रसस्‍्नता की 
बात है, मेरे योग्य काय हो सो कद्दो !” श्राबर्कों ने कद्दा-... 
८देथ मन्दिर आदि धमर्मस्थान एवं श्रावकों को मकान बनाने 
के छिए उपयुक्त भूमि व्वण्ड बतलाइये !” प्रत्युत्तर में अणोराज 
ने क॒ृद्दा --“दक्षिण दिशा की ओर पर्वत के पास आप छोग 
देव मन्दिर आदि यथा रूचि बनवा सकते हैं, गुरू महाराज के 


कुमारणल के गद्दो पर बेठते हो चादद आदि गुजर सामान्‍्तों के भढ़काने से 
उन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया। कई वर्षों के युद्ध के बाद अर्गोराज 
युद्ध (सं० १२०७ ) में परास्त हुआ | कुछ समय वाद सुधवा के ज्येष्ठ पुत्र 
जगदेव ने गद्दो के लालच से अरणोराज को हत्या को । इनके सं० १२०७ 
तक विद्यमान होने के प्रभाण मिलते हैं । 


अर्गोराज अपने समय के अत्यन्त प्रतापी राजा थे। शिवभक्त 
दोते हुए भी वे जेन शासन का सम्मान करता ये। धर्मघोषसूरि ने 
उनके दरबार में दिगम्थर गुणचन्द्र को पराजित किया। परम भागवत 
देवबोध इनका सभासद था। आचाये श्रोजिनदत्तत्रि का सम्मान भी 
उनके हृदय की विशालता और थुणप्राहकता का परियायक है | 


तीखरा प्रकरण 
वागड़ देश में धर्म प्रचार और 
चेत्यवासियोंकी उपसम्पदा 


बागड़' देश के आवक परमगुरू श्री जिनबह्भसूरिजी 
के प्रतिबोधित परम धर्मानुरागी थे। वे अपनी ओर ओऔ जिन- 


१ आरतवर्ष में वागढ़ नामके कई प्रदेश हैं। जिनमें से ३ इस 

प्रकार हैं :- 

१ डुगरपुर, बांसवाढ़ा । मेवाड़ का ५६ जिला भी आगे वांगढ़ में था 
में था । सुप्रसिद्ध केशरियाजी व बढ़ौदा के जेन तोर्थ भो इसी 
मेवाह के बागढ़ में दो है। इस बागढ़ के जेन वस्ती और मन्दिर 
बारे कुछ स्थानों को सूची “जत सत्य प्रकाश” वर्ष ३ अहू ऊ 
में प्रकाशित हुई है । 

२ कच्छ राज्य का एक हिस्सा । 

३ बोकानेर राज्य से दिल्लो के भागे में हाँसी द्विसारादि रेवाढ़ों के 
आसपास तक का प्रदेश वागढ कहलाता है। उपयुक्त वागढ़ 
जहां श्रीजिनवद़्ाभसरिणो व भ्रोजिनदत्तसुरिजी का विशेष प्रभाव 
था , यहा वागढ़ देश है । 

जब्ललप्राय और धाज्जड ( जो वाक्पटु न हों) छोगों की बस्तो बाऊे 

अदेश को वागड कहते हैं । 


श्६ बागड़ देश में धमंभचार 
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वहभ सूरिओी के पट्थर, सिद्धाल्तविशारद, विधिसार्ग प्रचारक 
श्री जिनदरशसूरिजो के पघारने का समाचार पा कर जाह्वादित 
हुए ओर चरण-कम् वन्दनाथ आये । पृज़्यशी का व्याख्यान 
अबण कर वे अपना अद्दोभाग्य मानने छगे एवं घूरिजो से 
अपने प्रश्नों का केबली के सहश सदुत्तर पाकर अत्यन्त प्रमु- 
दित हो किसीने सम्यत्तव' श्रत किसीने देशविरति' किसीने 
सर्वेविरशि' धर्म स्वीकार किये। उस समय ५२ साध्विय 
ओर बहुत से साधु दीक्षित हुए । 


इसो समय सूरिजी ने जिनशेखर मुनि को उपाण्याय पद 
देकर कई साधुओं के साथ रुद्रपढ़ी की ओर बिद्वार करने का 

१ तत्त्वज्ञान पर सच्चो श्रद्धा, कुगुरु, कुदेव, कुषम को त्याग कर 
सुगुरु, सुदेव, सुघर्म का भ्रहण व्यवहारे समकित है। वस्तु के स्वरूप को 
सच्ची प्रतीति, स्वानुभव, आत्मा के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान, पर पदार्थों 
से अनासक्ति को निश्चय समकित कहते हैं । 

२ आंशिक ह्याग--गृहस्थ जोबन में रहता हुआ व्यक्ति जितने 
अंबा में त्याग कर सके । इसके अन्तर्गत श्रांवक के १२ अत हैं जिनका 
विशेष स्वरूप भममविन्दु आदि भ्रन्थों में देखना चाहिए । 

३ सर्वेथा त्यागो जोबन का स्वोकार--इसमें ५ महत्रत मुख्य हैं; 
समन, वचन, काया से करना कराना एवं अनुमोदन करने रूप ५ भंग से जीव 
को हिंसा मठ चोरी, अन्रह्मायय और और परिम्ह को त्याग रूप ब्रतों के 
स्वोकार को स्ेविरति करते हैं । 


३० युगप्रधान श्रीजिनद्खखूरि 
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आदेश दिया। जहां उपाण्यायजी के कुटम्बी छोग निवास 
करते थे। बढाँ जाकर उन्होंने तपस्यादि धर्मकायों में सबि- 
शेष प्रगति की । 

धूरिजी के पघारने से बागड़ देश में अतीब घम्म प्रभावना 
हुई छोगों की भक्ति का स्लोत दिन-दिन अधिकाधिक प्रवादित 
दोने लगा और वहां की धर्मान्नति के समाचार चारों ओर 
'फ्रेछ गये । 

चेत्यवासियों का उपसम्पदा ग्रहण 

श्रो जयदेवाचाये ' नामक चेत्यवास्ी आचये ने जब यह 
झुना कि ओजिनवल्भसूरिजी के पट्थर सर्वगुण सम्पन्न ओजिन- 
वत्तसूरिजी के पघारने से बहुत शासन प्रभावषना द्वो रही है, तो 
अन्होंने सोचा कि यहुत अच्छा हुआ ! श्रीमद्‌ अभयदेवसूरिजी 
के पास श्री जिनवह़्भसूरिजी ने चत्यवास त्याग कर बसति' 


१ इन्द्रोने सं० १२२३ में बब्जेरक में श्रीजिनपतिसूरिजोी को 
-मणिधारों भीजिनचंद्रसुरिजों के पट्ट पर स्थापित किया था । 

२ वसतिवास--इसका विशेष प्रचार डुलंभराज को सभा में हुए-- 
लिनेसवरसुरिजो और चेत्यवासियों के साथ हुए शास्त्रार्थ के पश्चात्‌ हुआ है । 
उस समय अधिकांश जन साधु जैन मन्दिरों में हो रहने छग गए थे । 
लिनेज्नरसूरिजो ने हसके द्वारा होती हुईं अवधि आझ्ातना का प्रवकछ 
विरोध किया और श्रावकों के मकानादि स्थानों में मालिक को आज्ञा 
'छेकर ठहरना प्रचारित किया । तबसे जन भन्दिरों में न रद्द कर कत्प्य 
मकानों में 5हरने वाऊे उप्रविदारी, छुद्ध कियाबान्‌ साधुओं को वसतिकासौ 
-कहा जाने लगा । 


चेत्यवासियों का उपसम्पदा प्रदण ३१ 
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वास की उपसस्पदा' प्रहण की, घुनकर अहले भी मेरा 
बसतियास स्वीकार करने का विचार हुआ था, किन्तु देवयोग 
ले ऐसा न कर सका। अतः अब तो मुझे; श्रीजिनदत्तसूरिजी 
के चरण बल्दनाथ जाकर ठनसे उपसम्पदा के दी छेनो चाहिए" 
वे केवछ विचार करके दो नहीं रह गये पर तत्काछ द्वी कार्य 
रूप में परिणित करने के लिए सपरिवार धंदनार्थ आए । विनय 
पूर्वक सूरिजी को वन्‍्दन करने के अनन्तर वार्सालाप करते हुए 
मधुर सिद्धान्तवचन अवण कर आनन्द मग्न हो कहने छगे-- 
अद्दा | कैसा शोभन उपदेश हैं, मेरे भवोभव ये दी गुरू हों ! 
इसके बाद उन्होंने शुभ मुहत्त में सर्व परिप्रह का त्याग कर 
सूरिमद्ाराज के समीप उपसस्पद़ा प्रद्वण की । 

/ जयदेबाचाय के बसतिवास स्वीकार करने का संवाद पाकर 
श्रीजिनप्रभाचाये' नामक चेट्यवासी अचार्य ने भी चेत्यवास 


१ एक गुरु का शिष्य अन्य गुरु को अपने गुरू रूप में स्वोकार करता 
'है उसे उपसम्पदा प्रहण कद ते हैं । 

२ एक बार ये तुरुष्क देश गये, इनका केवलछिका परिशान सबश्र 
प्रस्निद्ध था, अतः शानो जानकर वहां के अधिकारी ने इनसे पूछा--मेरे 
दाय में क्‍या है १ उत्तर में इन्होंने खांटका और बाल बताया | मुट्ठी 
खोलकर देखने पर इस प्रत्यक्ष सत्य से विस्मित होकर आचजाये का हस्त- 
चुम्बन कर चंगा, चंगा! कहने लगा। आवचांये ने सोचा यह सुशे साथ 
छे जाकर न माठ्म क्‍या कदर्यना करेगा” अतः वहां से भागकर श्व स्थान 
लौट कर भा गए । 


8२ युगप्रधान ओजिनदत्तसूरि 


छोड़ने का निशण्नय किया परस्तु साथ साथ रन्‍्दें यह भी विचार 
हुआ कि ओजिनदशसूरिजो के आभार विचार असिघारा 
के सह्श बढ़े' कठिन हैं। अतः कोई सरल क्रियामार्ग वाढा 
सुविदित आंचार्य सिक्रे तो ठीक हो। यह अनुसन्धान करने 
के लिए उन्होंने अपने फेवलिका' परिज्ञान का उपयोग किया। 
पहलछी वार ओ्ी जिनदत्तसूरिजी का नाम आया, किल्तु उन्होंने 
गणना भूछ की अआरांति से दुवारा प्रयोग किया तव भो श्री 
जिनदत्तसूरि जी का नाम आया । उन्होंने पूर्ण निश्चय के 
छिए तोसरी गणना प्रारम्भ की, तब आाकाश से अग्निपुज 
गिरने के साथ ही वाणी हुई कि--“यदि तुम्हें शुद्ध मार्ग 
से प्रयोजन है तो पुनः पुनः क्यों गिनते हो ? संसार समुद्र 
से निस्तार करने वाले शुद्ध मार्ग प्ररूपक सुगुरु श्रीजिनदत्तसरि 
दी हैं।” यह सुनकर निःशल्य चित्त से श्रीजिनप्रभाचार्णजी 
सूरिमदह्ाराज के पास आये, ज्ञान सूर्य सूरिजी ते कट्टा-- 
तुम्हारा चिल्तामणि परिक्ञान हमारे पास स्फुरित न हो 
सकेगा [” उत्तर में जिलप्रभाचार्थ ने कहा--भगवन्‌ मुस्े 
उसके उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुस्के 
केवल विधिमार्ग से द्वी प्रयोजन दे, 





१ इससे सूरिलो का साधु घ्म, बढ़ी उत्द कोटि का पालन करना 
भलकता है । 
२ एक प्रकार का निमित्त शास्त्र 


चेत्यवाशियों का उपसम्पदा प्रहण ३३ 
कृपया आप मुझे अपनी उपसम्पदा देकर कृतार्थ कर ।” 
सूरिजी ने उनका दृढ़ निश्चय जानकर उपसम्पदा प्रदान को । 
जिनप्रभाचाये भी घूरिजी के आज्ञानुसार बिहार कर विधिमागे 
का प्रचार करने लगे । 


सूरिजो का गुणसोरभ सवत्र महक उठा । उनके 
असाधारण ज्ञान, कठोर चारित्र ने सवं-साधारण की तो बात 
ही क्या ? पर उनके विरोधी चेत्यवासियों को भी अपनी 
ओर आकर्षित कर लिया! डनके सदगुणों से प्रभावित दोकर 
जयदेवा चाय ओर जिनप्रभाचाय का भांति विमछचन्द्र नामक 
चंत्यवासा ने भी सुविद्दित मांगें स्वीकार किया | इसो समय 
जिनरक्षित ' शीठ्भद्र अपनी माताके साथ ओर स्थिरचन्द्र रे 
बरदत्त नामक दोनों अश्राता भी प्रवज्ञित हुए । 


इसी प्रकार जयदत्त नामक मन्त्रवादों मुनि ( जिनके पृ्वंज 
मन्त्र शक्ति में बढ़े ही प्रवीण थे ओर जिन्हें दुःसाधित दुष्ट 
देव ने नष्ट कर डाला था ) दुष्ट व्यन्तर के उपद्रव से दुल्लित 


१ इनके स्॑० ११७० में धारानगरी में लिखित “'पट्टाबडी घटपदानि” 
को प्रति “अपअंश काव्यत्रयी” के परिशिष्ट में प्रकाशित है । 

२ जेसलछमेर भंडार को ताढपत्रीय पचाशक ,को भ्रति में लिखा है 
सं० १९०७ में पालो के भंग द्वोने पर त्रुटित रूप से श्राप्त उक्त प्रति को 
इन ध्थिरचंद्रजी ने अजमेर में लिख कर पूर्ति को थो। ह 

इ ४ 


३४ युगप्रधान श्रीजिनद्तसुरि 


होकर श्रीजिनदत्तसूरिजी के चरणों में उपस्थित हुए ओर 
उनके पास दीक्षा ( उपसम्पदा ) प्रहण को | शक्तिसम्पनन 
पूक्यश्री ने करुणान्बित होकर दुष्ट देव से उनको रक्षा को । 

यति गुणचन्द्रगणि' ओर ब्रद्माचन्द्रगणणि' ने सूरिजी के पास 
चारित्र प्रहण किया। रामचन्द्रगण भी अपने पुत्र जीवाननद 
सहित अन्य गन्छां से खरतरगच्छ को बिरुद्ध ज्ञात कर 
श्रीजनदत्तसूरिजी के आज्ञानुवर्ती हो गए । 

इस में से जिनरक्षित, शील्भद्र, स्थिरचन्द्र बरदतत आदि 


१ पहले जब ये श्रावक थे तब एक तुक ने इनको हस्तरेखा देख 
“यह अच्छा भद़ारः होगा” ज्ञात कर इन्हें भाग जाने को संभावना से 
टढ़ सांकलों से बांध दिया। इन्होंने इस विपक्ति में लाख नवकार का 
जाप किया, जिसके प्रभाव से सॉकल टूट गई अतः मुक्त द्वोकर रात्रि के 
पिछले प्रह्दर में निकल कर किसो ब्रद्धा के घर पहुंचे । उसने इन्हें करुणा 
लाकर कोठों में छिपा लिया जिससे तुकके के बहुत खोज करने पर भो न 
मिले ओर रात के समय निकलकर स्वदेश लौट आये । इस विपत्तिके 
प्रसक्ष से बेराग्य आप्त कर इन्होंने दाक्षा अहण की । सं* १२२३ में 
सणिधारी श्रोजिनचंद्रसूरिजो का स्वगंबास होने पर आपने प्॑ंस्‍्कृत के 
+ इलोकों द्वारा शोक प्रकट किया था। सं० १२३२ मिती फाल्गुन शुक्का 
१० को इनके स्तूप को प्रतिष्ठा विक्रमपुर में श्रीजिनपतिसूरिजों ने को थी। 

२ सं० ११७१ पाटण में इनके लिखी हुई 'पट्/वलो षटपदानि? को 
प्रति जेसलमेर के ज्ञानभंढार में सुरक्षित है । 


चेल्यवासियों का उपसम्पदा प्रहण ३५ 


ह साधु एवं श्रीमती, जिनमती, पूर्णभ्री, आदि साध्वियाँ को बत्ति- 
पशखिका-पंजिकादि लक्षणशारस्त्रां का अध्ययन करने के लिए 
आपने घारानगरी भेजा | 


सूरि महाराज ने छाभ जानकर रुद्रपही की ओर विद्ार 
किया। मार के एक प्रास में एक श्रावक्र को दुष्ट व्यल्तर 
प्रतिदिन प्रचण्ड पीड़ा देता था, उसके पुण्य प्रभाव से घुरि 
महाराज वहां पधारे | उसने आपके समक्ष अपना दुख निवेदन 
किया । सूरिजी ने विचार के देखा यह ज्यन्तर मन्त्र, तस्त्र 
से असाध्य है अतः “गणघरसप्नतिका”! प्रन्थ बना कर 
और उसे टिप्पणक रूप में लिखकर श्राब्रक को देते हुए कद्दा कि 
“इस टिप्पणक पर दृष्टि छगाए रखना” उसने बेसा ही 
किया । प्रथ के ध्यान के प्रभाव से पहले दिन व्यन्तर उसको 
खटिया तक आया परन्तु काय-प्रवेश न कर सका, दूसरे दिन 
गृह-द्वार से लौट गया ओर तीसरे दिन जाया ही नहीं । श्रावक 
स्वस्थ होकर सविशेष धर्माराधन करने लगा । 

सूरि महाराज रुद्रपल्ली पहुंचे, जिनशेखरापाध्याय संघ सह्दित 
सम्मुख आए; प्रवेशोत्तव बड़े समारोह से किया गया | 
श्रोजिनवह्ञभसूरिजी के आज्ञानुयायी १२८ कुट॒म्बों के बनवाये 


थ प्रस्तुत ग्रन्थ गणघर सा्धशतक के सहश है। इसमें कई 
* शाथाए' “शणधर सादे शत्तक” से ज्यों को त्यों और कुछ समान भाव वालो 
बाई जाती हैं । 


३६ युगप्रधान श्रांजिनदत्तसूरि 


हुए क्रूषभदेव ओर पाश्व॑नाथ चंत्य- दवय की घूरिजो ने प्रतिष्ठा 
को | उनके आओजस्बी व्याख्यान से यहाँ अनेकानेक घमकृत्य 
हुए । किनके ही महानुभावों ने सम्यक्त्वब्रत, कइयों ने देशावरति 
धर्म प्रहण किया एवं देवपाल गणि प्रभ्नति कई ध्यक्तियों ने सबं- 
विरति चारित्र अक्लीकार किया। रुद्रपल्ली" के आवकों के 
अत्यंत अनुरोध करने पर भी छाभा-लाभका विचार करते हुए 
श्रीजयदेबाचार्यजी को वहां भेजने की सूचना देकर सूरि- 
महाराज ने पश्चिम की ओर विद्दार कर दिया। 


सूरि महाराज वहां से उप्र विहार करते हुए वागड़ देश क 


१ हमारे चरित्रनायक के शिष्य मणिधारों श्रोजिनचंद्रसूरिजो 
सं० १२२२ में बादली नगर से रुद्रपद्धी पचारे थ। यहाँके नरपालपुर में 
एक ज्योतिषी को अपनी ज्योतिष विद्या का चम्रत्कार दिखाकर पुनः 
रुद्रपद्े आकर पशध्मचंद्राचाय से शाज्तार्थ में विजय प्राप्त की थी.। फिर 
यहां से बोरसिदान होकर दिल्लो पहुंचे थे। इस उल्लेख के अनुसार रुद्रपढ्ली 
कौ अवस्थिति दिल्ली प्रान्त के आसपास संभव है। जेसलमेर के बढ़े 
ज्ञानभंडारकी ताड़पत्रोय प्रति नं० २६ (२) बासवदत्ता सं० १२०७ में रुद्रपलो 
में राजा गोविन्दर्चंद्र के राज्य में लिखी गई है अतएवं रद्रपहो संयुक्तप्रान्त 
के पश्चिमो भाग में हो कहीं दोनो चाहिए । 

इसी स्थान के नाम से जिनशेस्तररसूरिजो (जो पदले यहां के निवासी थे) 
को संतति रद्रपह्लीय के नाम से प्रसिद्ध हुईं 


चेत्यवासियां का उपसस्पदा प्रहण ३७ 


व्याव्रपुर ' में पघारे । श्रोजयदेवाचार्यजी वहीं विराजमान 
थ. उन्हें योग्य शिक्षा देकर रुद्रपल्लो मेज दिये । घूरिजी ने वहाँ 
रह कर श्राजनवल्भसूरि कथित चंत्य-ग्ृह्ट-विधि अविधि के 
स्वरूप गर्भित “चचरो” नामक प्रन्‍न्थ बनाया और स्से 
टिप्पणिका के आकार में लिखकर मेहर, बासछ आदि श्रावर्को 
के पठनाथ विक्रमपुर भेजा ' वहां सण्हिय नामक आवक के 
घर के पास ही पोषधशाला थो। सूरिजो के मेले हुए चचरी 
प्रथ को वहां के भक्त श्रावकों ने ढसो पौषधशाला में खोला । 
सण्डिय के उचण्ड पुत्र देवघर ने वहां आकर “यह चचंरी 
टिप्पणक दे?” कहते हुए फाड़ डाला। उसके उन्मत्त होने 
के. कारण श्रावकां ने उसका कोई प्रतिकार न कर उसके पिता 
का उपाल्म्भ दिया पर०वे भी “क्या किया जाय ! यह बड़ा 
दुए है, समझा दू गा” कह कर २ह गए । 

सूरिजीन वहां +% श्रावर्का द्वारा उपयुक्त स्वरूप ज्ञात कर 
पुनः: चचंरी ग्रंथ की टिप्पणिका लिख मेजी ! उन्होंने साथ 
स्राथ यह भो कहलाया कि देवधर के विरुद्ध कुछ भा आन्दोलन 
न किया जाय | देव गुरू के प्रसाद से वह स्वयमेव सुधर 
जायगा (” श्रावर्का ने चचंरं प्रंथ को पाकर पौषघशाला 
में साननद पढ़ा ओर स्थापनाधाथ्जी' के आछे में रख 





१ विशेष संभव वत्तमान वधेरा स्थान है 
२ गुरु ( आवाय ) को अविद्यमानता में गुरु बुद्धि से जिस वस्तु में 


इ्८ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


डप|श्रय बन्द करके स्बस्थान चले गए | देवधर ने जब चच्चंरी 
प्रत्थ के पुनः: आने का सम्बाद पाया ता स्रोचा कि मेंने पहले 
इसे फाड़ दिया तब भी आचायंश्री ने दुबारा भेजा है तो 
अवश्य हो उसमें कुछ रहस्य हांगा ! अतः कोतूहलवश उसे 
पढ़ने के लिए अपने घर के ऊपरवाड़े से पोषधशाला में प्रवेश कर 
उक्त ग्रल्थ को ध्यान पूवक पढ़न। प्रारम्भ किया । बढ़ उसमें वणन 
किये हुए बिधिचेत्य ' अविधिचेंत्य के स्वरूपको बिल्कुल मन्चा 
ओर न्‍यायसंगत जाम कर बड़ा हो प्रमुदित हुआ , थाड़ीसी 
देर में उसके विचारों में आश्थयकारी परिवत्तन द्वां गया। 
चहू भन ह। सन कहने लगा--“आह ! इसमें जिन भवन की 
क्या ही सुन्दर विधि छिखा है, स्थालापुलाक” क्‍याय से 


गुरुपद का आरोप क्रिया जाय उसे स्थापनाया» कहते हैं चाहे वह चित्र 
पुस्तक या चदनादि से नमित पंच पश्मेष्ठों स्थापना हो ! उसे गृस् के 
सहश बड़े आदर के साथ ऊचो स्‍थान में €थापित किया जाता है और 
उसो की साक्षो से धर्मक्रियाए की जाती हैँ । 

५ जिस मन्दिर में आयगमोक्त विधि- मर्यादा का प्रचलन हो उसे 
विधिचेत्य और जहां आगम विरुद्ध आचरण व आशातनाएं ढ्वोतों हो उसे 
अविधिचेत्य कहते हैं । 

- थोड़े से नमूने से सारी वस्तु के भछे बुरे का ज्ञान है) जाने को 
स्थालोपुलाक न्याय कहते हैं । 


चेत्यवासियों का उपसम्पदाप्रहण मु 


आधार्यश्री के अन्य उपदेश भी विशुद्ध एवं गस्भीर हगे अतः 
मुझे अवश्य द्वी विधिमार्यानुगामी द्वाना चाहिय |! इस प्रन्थ 
में केवठ बिस्था के अनायतन ओर सख्ती पूजा सम्बन्धों दा 
सन्देद रह जाते हें अतः इन्हें पूछ कर निर्णय किया जाना 
आवश्यक है ऐसा बिचार कर देवधर चच्चरा टिप्पणक का 
चापिस रख कर अपने घर चला आया । 

इधर वागड़ देश में विराजित सूरर-महाराज् ने धारा- 
नगरा का आर प्रषित समस्त साथु साध्कियां का बुला कर 
सिद्धान्तों को वाचना दी ०वं स्वदाधक्षित जावदब मुनि का 
आचाय पद, एं० जिनरक्षित, शालभद्र, पं+ स्थर चन्द्र, पांण्डत 
ब्रह्मचन्द्र, प० विमलचल्द्र, एं> वरदत्त, भुबनचन्द्र, वस्नाग, 
रामचन्द्र, मणिभद्र इन मुनियां का वाचनाचाय पद प्रदान 
किया । श्रामतो, जिनमतो पृणश्री, जिनश्रा, और ज्ञानश्रां 
नामक पांच साध्वियां का मद्त्तरापद से विभूषित किया 

श्रोद्टरस्रिहाचायेजी के शिष्य मुनिचन्द्र उपाध्याय की 
पूर्व प्राथनानुसार उनके योग्य शिष्य जयसिंह का चित्तोड़ म 
मुनान्द्र ( आचायं ) पद दिया ओर उनके शिष्य जयचन्द्र का 
पाटण में समवशरण की रचना के समक्ष सूरिपद दिया। 
सूरिजा ने जावानन्द मुनि का भां उपाध्याय पद से अछकृत 
किया । 

इस प्रकार यथा योग्य पद प्रदान कर सब को भिन्न भिन्न 
स्थानों में विद्ार करने का आदेश देकर सूरि-मद्दाराज्ञ अजमेर 





तप पा गत एए्ी पक गाए पा 


प्रीगत्नितद्त्तरूरि और उते दृढ़ शिय 





चकोया प्रकरण 
विक्रमपुर में लक्षाघिक श्रावक प्रतिबोध 


हरुंरर तोसरे प्रकरणमें कह चुके हैं कि जिनदत्तसूरिजीके 


चचरो प्रस्थ के अध्ययन से सण्हियापुत्र देवधर बहुत प्रभावित 
हो गया था । उसने विक्रमपुर को ओर श्री जिनदत्तसूरि 
जी के विहार कराने के निश्चित विचार से अपने पिता श्रेष्ठी 
आसदेव को निवेदन कर अपने *£ कुटुम्वी श्राथक समुदाय 
के साथ प्रयाण कर दिया। नागौर पहुंचने पर वह देव- 
वन्दुनादि करने के लिए सुप्रसिद्ध चेत्यवासी देवाचाये'् के 


- ज्लाप मुनिचन्द्रसूरि के शिष्य थे। मड्ाहढ़ के प्राग्वाट वोरनांग 
की पल्नो जिनदेवी को कुद्षि से सं० ११४३ में आपका जन्म हुआ । 
आपका जन्म नाम पूर्णचन्द्र था। स० १३५२ में भरींच में दीक्षा हुईं और 
रासचन्द्र नाम रखता गयां। सं" ११७४ में आपको आचाये पद मिला । 
सं८ ११०१ में पांटण के नरपति सिद्धराज को सभा में दिगम्बर वादि- 
कुमुदचन्द्र को बाद में परास्त किया। तबसे आप वादिदेवसूरि नाम से 
प्रसिद्ध हुए । स० १२२६ में आप स्वगेवासी हुए। आपका प्रत्षिद्ध 
प्रन्थ स्याद्राद्रत्नाकर है । हमारे संग्रह में वादिदेवसूरिजो के चरित्र को 
एक महत्वपूर्ण अधूरी प्रति है, विशेष जानने के लिए देखें, जेब: सत्यप्रकाश 
बे ५ अंडु ८ । 


ष्र युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


देवगृह् में गया । पाइप्रक्षालनादि शुद्धि कर देवबन्द्न करने के 
पश्चात्‌ श्रीदेवाचाय की वन्दना की, आचार्य से क्षेम कुशल 
पूछने के अनन्तर देवधरने उनसे पृद्धा भगवन! क्या देवगृह 
में रात्ि के समय स्त्रो-प्रवेश, प्रांतष्ठटा. बलिबिघान, नंद्यादि करना 
डॉचत है? देवाचायेन चॉक कर सोचा, इसके कार्ना में 
श्राजनदत्तसूरिज। का अमाघ मंत्र पड़ गया साह्म होता है। 
उल्हनि कहा श्रावक ! रात्रि क समय स्त्री-प्रवेशादि संगत 
नहां है” देवघर ने पूछा--“ता आप निषेध कर्धा नहों करते” 
आचाय ने कद्दा “लाखों मनुष्य ऐसा करते हे; यह एक रूंढ़ि 
पड़ गई है किस किसे राका जाय | दवधर ने क्टा--भगवन | 
जिस देवयृष्ट में जिनाज्ञा को अवद्देलना होकर स्वेच्छाचार हाता 
ह। वह जिनग्ृह ६ या जनग्रह ? आचाये ने कष्ठा--जहां 
साक्षात्‌ जिनेश्यर्रा का विम्व वराजमान हा बह जिनसन्दिर 
क्यों न कहा जाय !” प्रत्युत्तर में देवधर ने कद्ठा “आचाय ! 
इतना तो हम मूखे भा समझते है कि जहां पर जिसकी आज्ञा न 
सानी जातो हां वह उसका घर नहों कहा जा सकता अतः जहां 
जनाज्ञा पालन न दवा, उसे जिनमन्दिर क्यों कर कह 
सकत है ? आप विद्वान है, पर इन सब यातों का जानते 
हुए भी प्रचलित अशुद्ध प्रबाह का रोकना ता दुर रहा किन्तु 
पुष्टि करते हैं। अतएव एसे गुरुओं को आज से मेरा अस्तिम 
बन्दना है। में तो जद्दां तोथंंकरों की आज्ञा का यथावत्र पछन 
होता है, ठसी सार का खनुखरण करू गा ! इतना कद कर 


लक्षाधिक श्रावक प्रतिबोध थे 


देवधर वहां से चला आया एवं अपने कुटुम्वियों के साथ 
अजमेर रवाना हुआ । चंत्वाली आचाय से हुए सम्भाषण 
को सुन उसक कुटुस्बां श्रावक भी विधिमागे में क्शिष श्रद्धा- 
वान्‌ हुए । 

देवघर अपने १५ कुटाम्बया के साथ शजमेर पहुंचा । 
श्रीजिनदत्तसूरिजी के चरण-कर्मर्ला मं अक्तिपूवंक बन्दना 
करन के अनन्तर उनसे व्याख्यान श्रवण किया एवं धामिक प्रश्न 
पूछ कर अपने सन्देह निवारण किये | संसार में सद्गुरु की प्राप्ति 
अत्यन्त दुल्भ है। दंवधर के हृदय में पृज्यश्नों के उपदेशों से 
जादू का सा असर हुआ | उसको डदण्डता ता घूरिजी क 
चचरा ग्रंथ से ही शान्त हा गदइ था। साक्षात्‌ गुरु दशन से 
उसके हृदय का क्षज्ञानतिंमर दुर हो विधिसाग का 
विमलल्‍ प्रकाश फंला । जिस प्रकार पाग्स छाहे को भी कंचन 
कर देता दे इउसो तरह खंदगुरु भी दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य को 
शिष्ट एथ विवेकों बना देते हैं . 

देवधर ने भक्तिगढगढ्‌ हृदय से सूरिज्ी का विक्रसपुर पधारने 
की नम्र अभ्यर्थना को । सुरिह्त भी छाभ जान कर अजम्रेर 
के जिन बिम्ब, जिनालय, अस्विका एवं गणघरादि को मद्दात्सब 
के साथ प्रतिष्ठा कर देवघर % साथ विक्रमपुर पधारे , 

गणधर साद्धशतक वृद्ददवृत्ति से ल्लात हाता है कि इस समय 
वहां ( बिक्रमपुर में ) भूत प्रेतांद का बहुत्त उपद्रव था। घूरि 
अद्टाराज़ ने उन खबका प्रतिबाधित कर खमस्त डपद्र॒बों की 


ध््छ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसुरि 


कीट मी 5० " न्‍च बल च० 


उपशात्ति को | पद्रावलियों में लिग्या है कि जिस समय सूरिज्ञी 
पधारे, यहां के जेन मन्दिर के दरवाजे व्यन्तर देवों द्वारा बन्द 
किये हुए थे। सघूरिजो ने आकर अपने तपोबल से इन देवा को 
आज्ञानुवतों बना कर दरवाजे खुलवा दिये, कई पट्टावलियों 
में लिखा है कि मन्दिर के दरबाज सूरिजी के हस्तस्पशे से 
खुल गए ! 

पट्टावल्यों से स्पष्ट है कि उस समय वहाँ मारि रोग का 
बड़ा प्रकोप था ' श्रावकों के अनुराध से ओर जेनशासन की 
प्रभावना को लक्ष्य कर सूरिजी ने सप्रस्मरण गुणन।दि धार्मिक 
अनुष्ठान द्वारा उसे शान्त कर दिया । इसपर वर्हा के माहेश्वरी, 
ब्राह्मणादि जेनेतरों ने भी अपने को इस उपद्रव से बचाने की 
प्राथेना की । सूरिजी के उपदेश से उन्होंने यह स्थीकार किया 
कि इस प्रकार जोबितदान से उपक्रत हॉकर हम जेन धर्म 
का आश्रय छंगे | जो व्यक्ति ऐसा न करेगा वह अपनी संतान 
में से पुत्र पुत्री आपका शिष्य रूप में भंट करेगा। सूर्जी के 
प्रभाव से सारे नगर एवं आसपास का मारि-रोगोपद्रव शान्‍्त 
हो गया। संख्याबद्ध माहेश्वरी आदि कुटम्बों ने जेन धर्म 
स्वीकार किया' । यहाँ लगभग ४०० शिष्य और ७००शिष्याएँ 


१ कई पढ्टावलियों में लिखा है कि जिनदत्ततूरिजोने ओसियां में 
लक्षाधिक जन बनाए। पर हमारे ख्याल से यह ओसियां में न होकर 
विकमपुर व उसके आसपास के मसुमण्डल और सिन्धुमण्डल में आप श्री 


लक्षा धिक श्रावक प्रतिबोध ४५ 


दीक्षित हुईं। संवतत १४८२ को “ सुरिपरस्परा प्रशस्ति” 
लिखा है कि:-- 
“ये नाथो विक्रमारूये विपुलपुरवरेडबारि मारि प्रवोध्य । 
लोका मसाहेश्वरोयास्तदपि हि गुरुणां स्थापिता ज्ञनघमम ॥ ४८ ॥। 
तस्मिन्नेव पुरेन्‍क्ष सप्त गुणितं साधुब्रतिन्या प्रथग । 
एकस्थामपि दीक्षित समभुवन्नंधां. क्षणात्सोप्यथ ॥, 
( खरतरगच्छ पट्टावलो संग्रह पूृ० ४ ) 
संबत्‌ १२७८ के लगभग बने हुए गुरुगण पट्पद्‌ में लिमा 
है--०अभयदाण जिण दिन्नु सयत्ठ संघह विक्रमपुरि” 
( ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह ० २ ) 
इस प्रकार विक्रमपुर के रोगापशान्ति द्वारा सूरिजीका 
सुयश चारों ओर व्याप्त हो गया | सुरिज्ञी क इस प्रभावशाली 
चमत्कार से आसपास को जनता भो बहुत प्रभावित हुई। 
स्थानीय जनता अपना और अपने इष्ट जनों का जीवित दान 
पाकर बहुत ही आनन्दित हुई ! भक्ति का श्रोत्त दिनों दिन 
प्रवद्धंमान गति से प्रवाहित होने लगा । उन्हानि चरम तीर्थकर 


के प्रतिबोधित श्रावकों कौ संख्या होगो। प्राकृत प्रबधावलो में लिखा 
है कि सूरिजी ने सिन्धु देश में विहार करके एक लाख अस्सो हजार घरों 
को प्रतिबोध देकर ओसवाल बनाया । सृरिज्ञी के स्थापित ओसवाल गोत्रों 
का विस्तृत वर्णन मद्दाजन वंश मुक्तावलो आदि में देखना चाहिए । दमारे 
संग्रह को गोश्न सूची परिशिष्ट में दो जा रद्दो है ! 


शर्ट युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि 


श्रो महावीर ' भगवान को प्रतिष्ठा बढ़े समारोह के साथ सघूरिजी 
के करकमलों से करवाई | इस प्रकार धर्म को महांन्‌ प्रभावना' 
करते हुए धुरि-सहाराज लच्चनगर' पधारे। वहां पर भी 
उस समय भूत प्रेतादि का उपद्रव खूब जोरों से था। सूरिजी 
ने उन्‍हें प्रतिवोध देकर जनता को जैन धर्म की ओर आकर्षित 
किया । इस प्रकार मरू-मण्डछ ओर सिन्धु देश में आपके 
असाधारण प्रभाव व उपदेशास्त से अनेकानेक व्यक्तियों ने 
लेन धमं का प्रतिबोध पाया। जिनदत्तसुरिजो की एक प्राचीन 
स्तुति में आपके प्रतिबोधित श्रावकों की संख्या एक लाख 
बतछाई है, यथा: - 

पुरि मंत्र बलि कर सहिय साहिय जिण घरणिन्द | 

सावय साविय लक्ष्त्र इग पड़िबोहिय जण वृन्द ॥| 

वहां से ग्रामानुप्राम विचर कर अनेक भरठों को प्रतिषोध 
देते हुए सूरि-मद्दाराज नगर' होते हुए त्रिमुबनशिरि पघारे 

९ पीछे से यह मन्दिर तोर्थ हूप में प्रसिद्ध ह। गया था । सं० १३४१ 
में श्रोजिनचन्द्रसूरिजी ने इस तोथ को वन्दना को थो | मितो फाल्गुन बदि 
११ को यहाँ दोहा आदि अनेक उत्सव होने का उल्लेख गु्वावलो में पाया 
जाता है। पता नहीं यह प्रतिमा क्बतक वहां रहो और अब कहां है| 

२ बह नगर पसिन्ध में है । यहां के राजपूत राज्य को संबत्‌ 
१२३५ के लगभग मुदम्मद गोरी ने समाप्त कर दिया। यह किसी समय 
अच्छो समद्धिशाली नगर था । 

३ यह नगर जयपुर राज्य का प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है, जहां 
लगभग ६००० पुराने सिक्‍के प्राप्त द्वो चुके हैं। गुर्वावली में नगर के 
स्‍थान में नरवर लिखा है और वह भो प्राथौन स्थान है । 


फांचका फ्रकरगा 
महाराजा कुमारपाल एवं यागिनी प्रतिबाध 


हुकूब सुरि महाराज त्रिमुवनगिरि' पधारे, उस समय वहां 
यादव बंशी महाराजा कुमारपाल ' राज्य करते थे । घूरिजी की 
विद्ता और असाधारण प्रभाव का संवाद पाकर भद्दाराजा 
सूरिजी के वन्दना्थ आए । सूरिजी के अम्ृतमय उपदेश 
को सुनकर महाराजा का जेन धर्म के प्रति अनुराग दो गया 
ओर वे सूरिजी के परम भक्त हा गए ) सूरिजी के उपदेश से 


१ यह त्रिभुवनगिरि, वर्तमान में तहनगढ़ नाम से प्रसिद्ध है और करौलो 
से लगभग २४ माल उत्तर पूवे में स्थित है। इसे यादव राजा त्रिभुवनपाल 
ने बसाया था ५ इसके सम्बन्ध में विशेष जानने के लिए श्रीयुक्त पं० दशरथ 
शर्मा एम० ए० का लेख “'भारतोय विद्या” वर्ष २ अंक १ में देखना चाहिए । 

२ ये राजा कुमारपाल यादव वंश के थे। ब्रिभुवनगिरि के दुर्भेय 
किले पर इन्होंने बहुत समय तक राज्य किया। श्रोजिनदत्तसूरिजों ने 
इन्हें अपने अंतिम जीवन में प्रतिबोधित किया था। मुहम्मद गोरों ने 
सं० १२५२ में ब्रिभुवनगिरि का राज्य बृद्ध राजा कुमारपाल से छे लिया था ।. 
इनके द्वाथ से त्रिथुवतगिरि निकल जाने के लगभग १५० वर्ष पश्चात्‌ इन्हीं 
के वंशज अुनपाल ने करौलो बसाई । 


५० युगप्रधान श्रीजिनद्सूरि 


अखण्ड तेजस्वी श्रीजिनदत्तसूरिजी का लोकोत्तर प्रभाव 
देख कर चेत्यवासियों में खलबली मच गई। विधि-चल्ों का 
तो रात्रि में न रहें। पर हमारे खयाल से यद्द बात दिल्लो में श्रौ जिनचंद्र 
सूरिजी के योगिनी के छल से ( पट्ावलो के कथनानुस्तार ) स्वगेबास हो 
जाने के कारण असिद्धि में आई ज्ञात होती है। सूरिजों ने अपने झ्ञानंबल 
से अपने शिष्य मणिधारोजी को दिल्ली में जाने पर अशुभ घटना का योग 
जान कर हो उन्हें दिल्लो जाने का निषेध किया था, यह बात जिनपालछो- 
पाध्याय कौ गुर्वावलों से प्रमाणित है। पहावलियों की सब पट्टघरों के 
योगिनी पीठों में न जाने को बात इसलिए भी असंगत मालूम दोतो है कि 
वहां पोछे के बहुत से आचार अनेक बार गये हैं। यदि सब पट्टधरों को 
वहां जाना निषिद्ध होता तो फिर उनका जाना संभव न था। ७ वर किसने 
दिए ? इस विषय में पद्वलियों में मतभेद है | प्रबन्धावली के कथनानु- 
सार ये वरदान श्री जिनदत्तसूरिजी द्वारा आराधना प्राप्त स्वर्गवासी कच्छो- 
लियाचाये ने दिये थे । कई पट्टावलियों में ७ वर माणिभद्रादि यक्ष-पंचनदी 
के देवों ने दिए थे, लिखा है। कई पट्टावलियों में योगिनी और इन देवों 
के भिन्‍न २ वर देने और उनके फलौभूत दोने में ७ विधान ( आवश्यक 
कत्तंव्य ) बतलाए लिखा है| वे सात वर और विधान इस श्रकार हैं जो कि 
विभिन्‍न पट्टावलियों में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ भी पाये जाते हैं । 

७ बर--- 

१ खरतर साधु प्रायः मूले न होगा ! 

२ साध्थियों को स्त्रौधर्म न होगा (१) 


६७ योगिनी प्रतियोध ५९ 


+ ब्टीटेलअचजजसखिखन्‍न्‍पि नाल 


पृथक निर्माण होने से उनकी आमदनी में सांधातिक धक्का 
पहुंचा । हजारों श्रावक विधि-मार्ग के अनुयायो हो जाने से 
उनकी मान, प्रतिष्ठा भी बहुत कम हो गई । सुविदित साध्वाचार 
का पालन करने वाले मुनिर्यों की वृद्धि ने उनकी विलासलीला 
को कण्टकाकी्ण बना दिया। ल्लेत्यवासी आचायों को 


३ साधु साध्वियों को सर्प से सत्यु नहीं होगी। 
खरतरों की वचन स्रद्धि होगो। 
आपके नाम ग्रहण से विजली न परड़ुंगी ) 
शाकिनो न छलेगी । 
खरतर श्रावक प्रायः धनवान होंगे । 
७ विधान '-- 
पट्टघर पंचनदी साधन करे । 
आचार्य प्रति दिन १००० सूरिमंत्र जाप करे । 
खरतर श्रावक उभयकाल सप्तस्मरण पाठ करे । 
हरेक घर में २०० क्षिप्रचटो (उदसग्गहर--नवकार) माला गुणी जाय 
महोने में २ आंबिल हरक घर में किये जाय । 
पदस्थ साधु एकाशन करे । 
७ साधु प्रतिदिन २०० नवकार गुणे । 
उपयुक्त वरदानों में बिजली न पढ़ने के सम्बन्ध में पोछे के प्रकरण में 
उल्लेल्ल किया गया दै | प्राकृत प्रबन्धावली में ६४ योगिनियों कौ घटना 
जिनप्रभसरिज्ञो के सम्बन्ध में भो लिखी है । यह प्राकृतप्रबन्धावली “सिंधी 
जन प्रन्थमाला' से प्रकाशित 'खरतरगच्छ गुर्वाबल्झों के परिशिष्ट में छप 
चुकी है। ६४ योगिनियों के मंदिर सौ० पो० एवं बुन्देलखंड में हैं । 
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धर युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 
सुविद्दित मागे में जाते देख उनको आन्तरिक दुख हुआ, अतः 
उन लोगों का सूरिजी से विरोधी होना स्वाभाविक ही था। 
एक बार घूरि महाराज चित्तोड़ पघारे, नगर प्रवेश के समय 
बविन्नसन्तोषी लोगों ने अपशकुन करने के लिए काले साँप को 
रस्सी से बाँध कर सुरिज़ी के सन्मुख छोड़ दिया श्रावक 
छोग इसे अपशकुन समझ कर गीत वाजितन्न बंद कर किकर्तज्य- 
बिमूढु से हो गए । तब ज्ञान में सूझय के सदहश सूरि मद्दाराज ने 
फ्रमाया--“डदाख क्यों हो रद्दे हो? दुष्ट अभिप्राय वाले 
अपने किये का फू स्वयं था छंगे, अपने लिये तो यह शक्कुन 
अच्छा दी है; कोई विचार मत करो |” कुछ आगे जाने पर 
विरोधियों ने एक नकटी खस्रो सूरिज्ञीके सन्मुख भेजी बह 
पृश्यश्नी का सागे रोक कर खड़ी हो गई । घूरिजीने कद्दा “आई ! 
भल्मो ९” उसने उत्तर दिया--“भल३ घाणुकइ मुक्की” मृदु 
हास्य पूर्वक प्रतिभाशाल्ही पृज्यश्रोने कहा “पक्‍खाहरा तेण तुद्द 
छिन्ना ९” । यह सुनकर वह निरुत्त" होकर चली गई। 
पूह्यश्रो बढ़े समारोह के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। वहाँ पर 
जिनलिम्ब प्रतिष्ठा सम्बन्धो बहुत से उत्सवादि हुए । 
९ सूरिजो ने पहले कद्दा--तुम भलो आई-मह्ी का अर्थ मलो और 
बाण होता है। उस औरत ने सूरिजी को बात का जवाब बाण अर्थ में 
दिया कि धालुष्किक-घनुर्धारी ने ( तुम्दारे लिए ) भलली-बाण छोड़ा है तब 
पूज्यश्रो ने बाण अर्थ को स्वीकारते हुए फरमाया कि--अच्छा ! उसौ बाण 


ने तुम्हारा नाक काट दिया ९ इस प्रइन पर वह औरत स्वर्य लज्जित होकर 
निरुत्तर दो गई । 


र 


छुट्छा-पकरण 


युगप्रधान पद प्राप्ति और ग्रंथ रचना 


छुस समय सब गच्छ वाले अपने अपने आचायों को 
युगप्रधान कद्दते थे, तब श्रद्धासम्पन्न सास्विक शिरोसणि 
परमाउद्दत्‌ू सुश्रावक नागदेव ने' वर्रामान काछ में युगप्रधान 
आचाय बास्तब में कौन है ? इसका निर्णय करने के लिए उज्जयन्त 
(गिरनार) शिखर पर जाकर तपश्चर्या प्रारम्भ की । तथा तीन' 
दिन तक उपवास करने पर उसके सस्‍्व से आकर्षित होकर 
अम्बिका देवो प्रकट हुईैं। उसका अभिप्राथ जानकर प्रसन्नता 
पूबेक उसके हाथ में प्रशस्त प्रशह्ति रूप युगप्रधान का नाम लिख 
दिया। देवोने नागदेवसे यह भा बतत्ा दिया कि “जो इन 
अक्षरों को प्रकट कर सकगे इन्हों को युगप्रधान आचार्य 
जानना ।” 

4 सहोपाध्याय पुण्यसागर व सुरचंद्रगणिकृत श्रीजिनद्तसृरिस्तुति 
में नागदेव के स्थान पर अंबढ़ नाम आता है पर गणधर सार्डशतक ब्रत्यादि 
प्राचीन ग्रन्थों में नागदेव द्वोने से यद्दी प्रामाणिक ज्ञात होता है । 

२ प्रबन्धावली, गुरुमुण वर्णन षटूपद व अन्य पट्टावलियों में ३ उपवास 
करना लिखा है । केवल सं० १४९० के छगभग श्रो जयसागरोपाध्याय 
रचित गुर पारतंत्र्य वुत्ति में ७ उपवासों का उल्लेस्त है | 


धर युगप्रधान श्रीजिनदत्तसुरि 
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नागदेव उन अक्षरों को पढ़ाने के लिए देशाल्तरों में 
परिश्रमण करने छगा । पर बहुत से आचायों को हाथ दिखाने 
पर भो कोई न पढ़ सका, क्या सूर्य विकाशी कमर कभी सुय्ये 
के विना विकसित हो सकता है? इस प्रकार भ्रमण करते 
हुए बह पाटण ( अणदिल्लपुर ) में सूरिजीफे समीप पहुंचा ! 
सूरि मद्दाराज ने उसे स्वप्रशंसात्नक देख कर स्वय॑ न पढ़ा ओर 
वासक्षिप डाड कर अक्षर प्रकट कर दिये | शिष्य ने सब के समक्ष 
उत्सुकता पूवेक नागदेवके द्वाथ पर लिखी हुई गुरु स्तुति को पढ़ 
कर सुनाया-- 

दासानुदासा इव सब देवा, यदीय पादाब्जतले छुठन्ति : 

प्ररस्थलो कल्पत$: सजीयात, युगप्रधानो जिनदत्तसूरि: ॥९॥ 

अर्थात-- जिनके चरण कमलों में समस्त देव दासानुदास 
की भाँति छोटते हैं जा मारबाड़ के रेगिस्थान में कल्पवृक्ष के 
हसे दें। ऐसे वे युगप्रधान ( युग में प्रधान ) श्रीजिनदत्तसूरि जी 
मद्दाराज जयवन्ते वर्तो 

नागदेवके दे का पाराबार न रद्दा, वह जिस कल्पबृक्ष की 
खोज में था, मिल जानेसे सुरिजो को बन्दना कर विशेष भक्त 
हो गया। इस आश्चयजनक घटना से सरि महाराजकी सबत्र 
देव प्रदत्त युगप्रधान पद से प्रस्रिद्धि हो गई। इस्र घटना को 
खरतर गुरु गुण वर्णन छुप्पय में इस प्रकार लिखा है :-- 
जिनदत्त नंदउ सुपहु, जो भाोरहस्मि जुग पवरो। 
अम्धाएतमि पस्लाया, बिन्‍नाठ नागदेवेण ॥१॥ 


प्रतथ रचना ५४ 
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नागदेव बर सावएण, उच्जित चडेविण। 

पुक्छिय जुगवर अंबएवि, उबवास करे तिणु॥ 
तासु सत्ति तुट्टाय तोय करि अक्खरि लिद्दिय ; 
भ्रणिउ सुबाईय पम्ड सय, जुग पवर सुधम्भिय || 


मिऊण पह्वि अणहिहपुरि, ज्ुगपह्माण तिण जाणियबड | 
जिणदत्तसूरि नंदउ सुपहु, अम्बाएवि बखाणियड ॥२३॥” 


ग्रंथ रचना 


सूरि महाराज ने मारवाड़, सिन्‍्ध, गुजरात, बागड़, मेवाड़, 
सारठ माल्वादि अनेक देशो में विद्दार कर मन शासन को 
महान सेबा के साथ साथ लाक हिताथे बहुत से प्रारृत, अपश्रश 
ओर संस्कृत भाषा के ग्रन्थ बनाये | वे अ्ंथ पद्म परिमाण मे 
छोटे हाते हुए भी अथ में अतिशय गरम्भार ढैं। जिस प्रकार 
आप श्रा के उपदेश एवं अन्य कार्यकलछाप. असाधारण प्रभाव- 
शाली थे उसी प्रकार आपके प्रत्थ भी बढ़े ही सप्रभाव हैं| गगधघ र- 
सप्ततिका ओर चचेरी का थरद्भुत प्रभाव आगे वर्णन किया जा 
चुका है | आपके रचित तंजयछ स्तात्र, सुगुरुषारतंत््य स्तोत्र और 
बिन्नविनाशी स्तांत्र आज भी अपने प्रभाव के कारण सप्तस्मरर्णा 
में याजित हैं, जिन्हें हजारों मनुध्य प्रतिदिन स्मरण कर बिज्न 
परस्पराअसि निर्भय होते हैं । मन्त्र ग्सित महाप्रभावक पाश्वे- 
नाथ स्तान्नका प्रत्यक्ष प्रभाव तो बिशेष उल्लेखनीय है | सूरिजी 
की रचनाओं में उनकी बिद्वतू प्रतिभा और अपूर्व व्यक्तित्व 


५ युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि 
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स्पष्ट कछक रहा दै। आप श्री की कृतियों की सची इस 
प्रकार है : 


स्तुति परक रचनाएं 
२ गणघरसांद्धंशतक ' प्रात... गा० १६० 


१ इस पर सं० ९५२९५ में सुमति गणि ने १२००० श्लोक प्रमाण वुदृदद 
मृलि बनाई जिसको प्रतिएः हमारे संग्रह में और ब्रहृदूशानभण्डारादि में 
विद्यमान है । इसी दृहदव॒त्ति के आधार से १४ वीं शातो में सब्धरधाजगणि ले 
१६०० इछोक परिमाण की संक्षिप्त वुत्ति बनाहे जिसको अतियां अनूप संस्कृत 
लाइब्रे रो, जयपुर भंडार, राय बद्रीदास जैन म्यूजियम, कलकत्ता आदि में है 
व्इदूतत्ति के आधार से १ अन्य वृत्ति भो सं १६४६ पौष शुज्ञा ७ को 
जेसलरूमेर में २३७९ इलोक परिमाण पद्ममन्दिर गणि ने बनाई जिसको प्रति 
६० पत्रों की जयपुर भंडार में उपलब्ध है | सतरहवों शर्तों में चाश्त्रिसिंद 
गणिने वद्धंसानसूरिजो से श्रोजिनदत्तसुरिजी तक के जीवनचरित्र को 
कहदत्नत्ति से अलग उद्घुत कर लिया. जिससे चरित्रसिंहदगणि कृत कइलाने 
लगा । इनमेंसे स्वेशाजगणि कृत लघुवृति द्वोरालाल इंसराज और 
चारिश्रसिंद उद्घृत अंतर्वत प्रकरण मूठ व छाया सद्दित श्रोजिनदर्तसूरि 
ज्ञानमण्ढार-सुरत से प्रकाशित द्वो गया है। अपन्नश काव्यत्नयी में मूल 
ससस्‍्कृत छाया सह और सूल छाया व गुजरानुवाद एवं चारित्रसिंह गणि 
उद्घत आचार्य चरित्रों के गूर्जराचुवाद के साथ “श्रोगणधर सार्डशतकम' 
नाम से श्रोजिन-कृपाजंद्रसूरि ज्ञानभंडार, इन्दौर से प्रकाशित दो चुका है । 
पद्ममन्दिर वाली वृत्ति को उपाध्याय श्रोसुखसागरजी महाराज ने छपया दी है 
एवं बृदृददूडृतिको छपवा रहे हैं.। 


फ्रन्थ रयना प्र्छ 

२ गणघर सप्ततिका ' प्राकृत. गा० ७५ 

३ सर्वाधिष्ठायी स्तोत्र” (तंजयठ) प्रा० गा० २६ 

४ सुगुरु पारतंत्र्य स्तात्र"' (मयरहिय॑) प्रा० गा० २१ 

2 विन्नविनाशी स्तोन्न (सिग्घमबहरठ)* प्रा० गा० २७ 

१ इसके रचे जाने का कारण आगे लिखा जा चका है। जेसलमेर 

भार को ताक्ष्प्नोय प्रति में इसकी ७५ गाथाएं हैं और थादहरुप्वाह 

भंडार जेसलमेर में टिप्पणाकार कपड़े पर लिखित प्रति है। इसको नकल- 
हमारे सम में भो है । 


२, ३, ४ये तोनों स्तोन्न सप्तस्मरण के अन्तगंत होनेसे इमारे 
प्रकाशित अभयरत्नसार एवं सभौ खरतरगच्छोय पंचप्रतिकमण व सप्तस्मरण 
संग्रहादि ग्रथों में प्रकाशित हैं। श्री अमयदेवसूरि ग्रन्थमाछ्ा से प्रकाशित 
पंचप्रतिक्रण ( हिन्दों अनुवाद ) में श्ष॑स्क्तत छाया और हिन्दी अनुवाद 
सहित एवं अन्य खरतरगच्छीय सामुवाद पंचप्रतिक्रमण ग्रन्थों में ये तौनों 
स्तोत्र सानुवाद प्रकाशित हैं। इनमें 'तंजयठ”ः और मयरद्दियं पर 
जयसागरोपाध्याय ने स्॑ं० १४९४ के लगभग और पं-« कृष्ण शर्मा कृत 
मुबोधिनों टोका ब हिन्दो अनुवाद सह आत्मोन्‍नतिकर जेन श्वेताम्बर सभा, 
इन्दौर से प्रकाशित है। और “सिग्धमवददरट”ः पर अल्लात वृत्तिकार इृत 
टौकाए बोकानेर ह्ञानभण्डार में उपलब्ध हैं। सं० १६९५ में रचित 
समगमुन्दरजो को सप्तस्मरणवृत्ति में इन तोनों की टोका आ गई दे इसे 
उ० श्री सुखसागरजी म॒० ने छपाई है। मदोपाध्याय स्राधुकीति कृत 
बालावबोन (यति छुंगरसो भण्डार, जेसरूमेर) में इन तोनोंके बारावधोध हैं ।. 


श्प युराप्रधान श्रीजिनदत्तपूरि 


4 अतस्तव ' प्रा० गा० २७ 


७ अजित शान्ति स्तोत्र संस्कृत गा० ४४ 
८ पराश्वेनाथ सन्‍्य्रराभित स्तांत्र. प्रा० साठ. ३७ 
£ मद्टाप्रभावक स्तोत्र" प्रा० गा०. ३ 
१० अक्रेश्बरी स्तोन्न* संस्कृत गा८ १० 
१९ योगिनी स्तातन्नई 
ए रु] ले 

१२ सर्वेजिन स्तुति" संस्कृत गा० 
१३ बीर स्थुति८ संस्कृत गा० ४७ 


१ जेसलमेर भष्डार को ताढपत्रोय प्रति में २७ गाथा का यह श्रुत 
साहित्य के नामोल्लेख सह स्तुतिश्प में है । 

२ इसको दो प्रतियां हमारे संग्रह में है। जोन शतोन्न सन्दोद 
भा० १ में प्रकाशित भी हो गया है । 

३, ४ इनकी प्रतियां बोकानेर बृहद्ज्ञानभण्डार व श्रोजिनच रिशत्रसूरिजी 
के भण्डार में है। नं० ८ जनस्तोन्न संदोह्द भा० २ में पूणंकलश गणि को 
कृतिरुप में यह स्तोन्न &पा है, पर हमने १७ वो शताब्दो को १ अन्य 
रिप्पण बालो श्रति में भी इसके कर्ता जिनदत्ततूरिजों लिखा देखा है । 

७ हसको नकल हमारे पास है. । 


६ यह आणणंदसूरिगच्छ भण्डार सुरत के बं० १७ में प्रति न 
में है। 


७ इसको नकर हमारे पास है । 


८ यह हसारे प्रकाशित अभयरत्नस्रार में व रत्नसागरादि में छप 
गया है 


प्रन्‍्थ रचना श्६ 


ही *५खचन्‍चवयन, 


औपदेशिक एवं आचरणा सम्बन्धी 
१७४ सन्देहदोलाबलो ' प्रा० गा० १४६० 
१४ उत्सूत्र पदोद्घाटन कुछक' प्रा० गा० ३० 
१६ चेत्यवन्दन कुलक * झ्रा० गा० र८ 
१७ उपदेश कुछक * : प्रा० गा० ३४७ 


१ इसका दूसरा नाम संशयपदप्रस्नोत्त भौ है। इस पर 
सं० १३२० में प्रबोधचन्द्रणणि ने ४५०० इलोक प्रमाण वृहृदूवुत्ति और 
सं० १४९० के लगभग जयसागरोपाष्याय ने १५०० इछोफक परिमाण को 
लघुवृत्ति रची । इनमें प्रथम श्रोजिनदत्तमूरि ज्ञानभण्डार, सूरत से और 
द्वितीय हीरालाल हंसराज़ जामनगर से प्रकाशित है। प्रबोध चन्द्रगणि के 


कथनानुसार- यह भ्रन्थ भटिण्डे को खरेतर श्राविका के प्रेषित प्रश्नों के उत्तर- 
रूप में बनाया गया है । 


२ यह प्रथ जिनदत्तसूरिचरित्र उतराद्ध एू० ४२५ में श्रीजिनदत्तसरि 
ज्ञानभंडार घूरत से व धर्मसागरक्ंत इर्यापथिकी षद्ृश्रेंशका ५० ४० में 
आगगमोदय समिति द्वारा सूरत से प्रकाशित हो चुका है । 

३ इसके अन्य नाम देववंदन कुलक, सम्यक्तवारोप विधि कुलकादि है । 
यह, सं० १३८३ में श्रीजिनकुशलसरिजी रचित ब्रृत्ति ( ४४०० श्लोक 
परिमाण ), व रूब्घिनिधान कृत संक्षिप्त टिप्पण सह श्रोजिनदत्तसूरि शानभंडार 
सूरत से प्रकाशित द्वो गया दै । बृत्ति क' विधोष परिचय हमने अपनो “दादा 

, जिनकुशलूखरि” पुस्तक में दिया जाता है। 


४ जेसलमेर भंडार को ताड़पन्नीय प्रति में ३४ गाथा का यह प्रंथ है, 
नकछ हमारे पास है । 


द्३ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


शाध्यास्मदी पिका, ओर पट्टावडी आपके रखित होने का 
उल्लेग्न किया है। इसोके अनुसार शेरसिंहजी गौड़वंशी सम्पादित 
श्रीजिनदरतसूरि चरित्र (स॑ १९८०) और जिनदत्तसूरि ज्ञान- 
भंडार, बम्बई से प्रकाशित शासनप्रभावक श्रीजिनदत्तपूरिजो नो 
जीवनचरित्र में भी इन भ्रस्थों का उल्लेख है। पर ये प्रन्थ 
सूरिजी के रचित होने का कोई प्रमाण नहीं। इनमें प्रबोधोदय 
तो जिनपतिसूरिजी के वादस्थल का ही नाम है, पद स्थापना 
पद व्यवस्था का ही अपर नास होगा एवं पट्टावली कवि पल्ह 
कृत “श्री जिनदत्तसूरि स्तुति" ही होगी । शेरसिह्दजी सम्पादित 
चरित्र में इनके अतिरिक्त शकुनशास्त्र भी आपकी रचनाओं में 
लिखा है व सूरिजी के नाम से वह प्रकाशित भी हो चुका है पर 
यह विवेकविलास के कर्ता वायड़ गच्छीय श्री जिनदत्तपघुरिजीकोी 
कृति है । 


सातव!। फकरणा 
स्वगंवास और शिष्य परम्परा 


रि महाराज ने अपने उप्रविद्दार द्वारा बहुत से प्राम भगरों 


को पवित्र किया, छाखों की संख्या में ल्ेनेतरों को ज्ेन बनाया, 
राजाओं को प्रतियोध दिया, प्रतथ रचना द्वारा साहित्य सेवा 
की, चेत्यवासर का उन्म्रुलन कर सुविद्वित मार्ग का प्रचार किया, 
नाना स्थानों में विधि-चेत्यों की प्रतिष्ठा की । इन सब बातों का 
उल्लेख हम पीछे के प्रकरणों में कर चुके हैं। आपके ह्वारा की हुई 
प्रतिष्ठाओं में से रुद्रपडी के श्री क्रपभदेव ओर पाश्वनाथ, अजमेर 
के पाश्वनाथ आदि, विक्रमपुर की महावीर प्रतिसा, त्रिभुवन- 
गिरि के शांतिनाथ जिनालय एवं चित्तोड़ की प्रतिष्ठा सूरिजी फे 
करकमडों से सम्पन्न होने का उल्लेख पूषं॑ किया जा चुका है। 
इनके अतिरिक्त घारानगर और गणपद्रादि स्थानों में भी आप 
श्री ने मह्दाबोर प्रभु, पाश्वनाथ, शान्तिनाथ ओर अजितनाथ 
स्वामी के विम्व एवं जिनालयों की प्रतिष्ठा की थी। वृहद्‌ 
गुर्वावली में जापके प्रतिष्ठित बद्रदह' में पाश्व जिनालय, 


१ यहाँ पर श्रोजिनदतसरिजोी अतिष्ठित पा्लेनाथ भगवान का मन्दिर 
था जिसका जोर्णोद्धार श्रोजिनप्रबोधसूरिजों के पधारने पर सेठ आहल्ट्कि ने 
करवा कर बित्तौड़ में प्रतिष्ठित प्वजदंड का ( सं० १३३५ फाल्युन सुदी 
१४ को ) आरोपण किया | शुवविलो के उल्लेखानुसार यद्द स्थान वित्तौढ़ के. 
पास ही होना चाहिए। 


दर युगप्रधान ओजिनदत्तसूरि 


, मरभट ' में नवफणा प्राश्वेनाथ एवं फल्यानयन" में महावीर 
स्वामी के विधिलेत्यों का भी उल्हेख पाया जाता है। 

सूरि महाराज के करकमछों से हजारों आत्मार्थियों ने 
भागपती दीक्षा प्रहण की थी | पट्टावलियों में आपके अन्तेबासी 
१००० शिष्य और २१४०० शिष्याए' होने का उल्लेख पाया 
जाता है जिनमें से कतिपय दीक्षाओं का वर्णन आगे आ चुका 
है। आप श्री के प्रधान पट्रघर शिष्य श्रो ज्िनचन्द्रसूरिजी की 
दीक्षा सं० १२०३ के फाल्गुन शुक्ला ३ को अजमेर में हुई थी । 
इनके पिता का नाम साह्ट रासछ और माता का नाम देल्दणदे 
था। इनको असाधारण प्रतिभा देखकर घृरि महाराज ने इन्हें 


१ यहां के नवफणा पाख्खेनाथ का गुर्वावली में मद्दातीथ रूप से उल्लेख 
किया है । संघ के साथ यहां को यात्रा (स॑० १३७० में ) श्रीजिनचन्द्र- 
सूरिजः और उनके पट्टथर श्रोजिनकुशलसूरिज़ों ने (स० १८० में ) को 
थी । गणधरसाद्ध शतक बुहृद्बृत्ति के अनुसार पाक्लेनाथ प्रतिमा के ५ फण 
का प्रचार एवं वाभावतं आरतो उत्तारने की मर्यादा आपसे हो प्रचलित 
हुई थी । 

२ इस स्थान के सम्बन्ध में हमने अपने “शासन प्रभावक् श्रीजिनप्रभ 
सूरि” निवन्ध में विशेष विचार किया है जो कि “विधिप्रषा” में प्रकाशित 
हुआ है । यहां के श्रोमद्दावीर भगवान की यात्रा ( स॑० १३७५-७६ में ) 
श्रोजिनचन्द्रसूरिजी और श्रीजिनकुशलस,रिजो ( स'० १३८० में ) करने का 
उल्लेख पाया जाता है | यद्द स्थान अभो द्वांसो के निकटबर्ती कन्‍्नाणा या 
कानोढ़ में से एक होना चाहिए । 


.स्वगंबास ६५ 
अपने पद के सबंथा योग्य ' समझा ओर केबल £६ वर्ष की आयु 
में सं० १९०४ वेशाख शुक्ला ६ के दिन विक्रमपुर में आचार्य पद 

१ हमारे संग्रह की १७ वीं शतती की १९० पत्र कौ पट्टावली में लिखा 
है कि एक बार सेठ रामदेव ने श्रोजिनदत्तसूरिजों से पूछा कि आपकी बृद्धा- 
बस्था आ गई, आपके पट्टयोग्य शिष्य कौन है ? सुरिजो ने कहा “अमभो तो 
कोई नहीं दिखाई देता” रामदेव ने पूछा - अभी नहीं है तो क्या कोई स्वर्ग 
से आवेंगे १ पूज्यश्रों ने कद्ा--“ऐसा हो होगा।” रामदेव ने कहा केसे ? 
आपने फरमाया कि अम्रुक दिन देवलोक से च्युत होकर विक्रमपुर के श्रेष्ठ 
रासल की लघु घम्मपत्नी की कुक्षि में मेरे पट्टयोग्य जीव अवत्तीर्ण होगा । यह्द 
सुन कर कुछ दिनों बाद रामदेव सांढ पर चढ़ कर विक्रमपुर रासल श्रष्टि के 
घर पहुंचे । सेठ ने कुशलवार्त्ता पूछने के पश्चात्‌ आगमन का कारण पूछा । 
रामदेव ने कद्दा आपकी लघुभार्या को बुलाइये ! उसके आने पर रामदेव ने 
पट्ट पर बेठा कर कण्ठ में हार पद्दिना कर नमस्कार किया । रासल श्रेष्ठ 
के इसका कारण पूछने पर जिनदत्तसूरिजों द्वारा ज्ञात, इनको कूक्षि में उनके 
पट्टयोग्य पुण्यवान्‌ जोव के अवतोर्ण द्वोने का हषे सम्बाद कह सुनाया । रासल 
बढ़ा हृषित हुआ और लघुभार्या का घर में बढ़ा सन्‍्मान होने गा । समय 
पर पुत्रोत्पन्न हुआ उसके ६-७ वर्ष के होने पर माता-पिता ने श्रीजिनदत्तसूरिजी 
को शिष्य रूप में समर्पण कर दिशा । अतः श्रीजिनदत्तसुरिजी ने इनकी 
योग्यता गर्भ में आने के पूर्व द्वी अपने ज्ञानबल से जान लो थो। वास्तव में 
ये छोटी उम्र में बढ़े हो प्रतिभाशाली निकले, विशेष जानने के लिए हमारी 
*सणिषारी श्रोजिनचन्द्रसूरि” पुस्तक देखना चाहिए 

ई 


हद युगप्रधान श्रीज्ञिनदत्तसूरि 


प्रदान कर युवराज पद से विभूषित किया | आप ल्घुवयस्क होने 
पर भी बड़े विद्वान एवं गुरुभक्त थे। श्री जिनदत्तसूरिजी ने उन्हें 
बिल्ली जाने पर अशुभ योग देखकर पहले से ही वहां जाने 
का निषेध कर दिया था। पर भवितव्यता से राजा मदनपाल 
के अत्यन्त आम्रहवश वे दिल्लो गये ओर बद्दीं सं० ११२३ के 
भा० व० १४ का स्वगंवास दो गया। श्रोजिनदत्तसरिजी के 
अभविष्यज्ञान का यद्द ज्वलन्त उदाहरण है | 

आपके भक्त श्रावर्कों में से भी कई श्रावक श्राविकाए' झेन 
घम के विशेष अनुरागा' एवं जानकर थे जिनमें से कई 
श्रावर्का के लिए सूरिजी ने प्रतथर बनाए और कई श्रावकों 


१ जेसलमेर भाण्डागारीय ताह्पत्रीय श्रुति (नं० १९१) को जम्बृद्वीप- 
पन्‍नति को पुष्पिका में श्रोजिनदत्तसूरिजी के भक्त चाइड़ श्रावक और उसके 
वंशजों का उल्लेख है + ये चाहड़ श्रीश्रीमाल कुलके थे। इनके वंशज 
मोखदेव और राजसंह के घ्मकरर्त्या का वर्णन हमारी “दादा जिनकुशलसूरि ” 
पुस्तक में देखना चाहिए । जम्बूद्वीपपन्नतित्रत्ति भी इसो राजसिंह श्रावक 
के लिखाई हुई है । 

२ स्रप्रभोपाध्याय रचित कालस्वरूपकुलक वृत्ति के गरा० २५ वो की 
टीका में पाटण के सुश्रावक चाइल के श्रीजिनदत्तसुरिजी को अपने धर्मगुरु 
रूप में स्वोकार करने का उल्लेख है। भ्ृत्ति के कथनानुसार चाहिल के पत्र 
यशोदेव , आभू , आसिंग और संभव के शिक्ष के लिए “कालस्वरूप कुलक” 
रच कर सूरिजो न भेजा था | इसी प्रकार वीठणहिण्डा ( भटिंडा ) निवासो 
किसी प्रमुख खरतर श्राविका के सन्देहनिवारणाथ सम्देददोलावली के 
उचे जाने का उल्लेख प्रबोधचन्द्र इत तृत्ति में है। विक्रमपर के श्रावकों को 
चर्चरोटिप्पनक रचकर दो धार भेजने का उत्लेख आगे आ हो चुका है ' 


युगप्रधान श्रीजिनंदत्तसूरि-्+--- 





श्रीज्ञनदत्तसूरिजों की स्मारक छतरी, अजमेर 


स्‍्वर्गवास ढक 


० छत ४० ०० भऋ४ ०५ ५०९2 ५० ७०९१३ ७० 


ने स्वयं सूरि-मद्दाराज के नामोल्लेख सहित रचनाएं 
की दे! 
स्वगंवास 

इस तरह नाना प्रकार से शासन प्रभावना करते हुए श्री 
जिनदत्तसूरिजी महाराज सं० १२११ में अजमेर पधारे। बद्दीं 
शानबल से अपना आयु शेष ज्ञात कर अनशन' आराधना द्वारा 
मित्ती आषाढ़ शुक्धा १९ के दिन स्व सिधारे। श्रावकों ने सूरि 
जी की अन्त्येष्टिक्रिया बड़े भक्ति भाव से की | अग्नि संस्कार के 
स्थान-बीसलसमुद्र के तटपर सुन्दर स्तृप बनाया गया जिसकी 
प्रतिष्ठा ९० १२२१ में श्री जिनचंद्रसुरिजी ने की । सं० १२३४ 
में जब श्री जिनपतिसूरिजी अज़मेर पघारे तब वहां के आ्रबकों 

१ संवत्‌ १९९४ में रचित चच्चेरी अ्रन्थ को दृलि में जिनपालोपध्याय 
ने गा० १९ की व्याख्या में दिगरम्बर भक्त अभिनव प्रवुद्ध पल्द भ्रावक 
का उल्लेख किया है जिसके रचित खरतर गुर्वावलो षटपद्‌ ( श्रीजिनदत्तस्‌रि 
स्तुति ) 'अपभ्रश काव्यत्रयो' के परिशिष्ट व हमारे सम्पादित एतिहासिक जेन 
काध्य संग्रह में प्रकाशित है| इसी प्रकार आप श्री के भक्त श्रावक कपूरमल 
कृत 'ब्रह्मचय परिकरणम्‌! हमारे “मणिधारी श्राजिनचन्द्रसुरि' में प्रकाशित 
है उसके अन्तमें---“गुरु जिणदत्त पसाया, लिद्ठिओं कप्प्रमस्लेहिं' लिखा है। 

२ सतरददवों शती को एक पट्टाबलो में लिखा है कि “जिनदत्तसूरि 
संथारौ कौधों देव क्षुभाव्या क्षेभ्या नहीं गुरे ५ प्रइन कोधा देवे उत्तरदोवा 
(गृरु क्षमाशील संवेगी नाम पधिद्ध) | 


द्द्८ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


ने इसका जीर्णोद्धार करबा कर सस्‍्तूप को नयनाभिराम ओर 
विशाल बनवाया । 
इसी प्रकार सं० १३१० मिति वेशाख शुद्धा १३ शनिवार, स्वाति 
नक्षत्र में जालोर में सेठ हरिपाल कारित एवं सं १३९७ मिती 
बेशाख शुक्का ?० को हरिपाल कुमारपाल कारित श्री जिनदत्तसूरि- 
मूर्ति को प्रतिष्ठा श्रीजिनेश्वरसूरिजी ने की । सं० १३३४ मिती 
बंशाख बदि ४ का भीमपल्ली में, सं० १३३» वेशाख कृष्ण ६ को, 
वरडिया प्राम में आपथो को मूतियों को प्रतिष्ठा श्रीजिन- 
प्रबोधसूरिजी ने को थी। इनमें से एक मूर्ति अब भी पाटण में 
बविश्वमान है जिसका फोटो “अपश्रंश काव्यत्रयी' में छूपा है । 
से १३८० मितति वेशाख वदि ५ के दिन पाटण में वश्यापुरीय 
योग्य श्रीजिनदत्तसूरिमुति की प्रतिष्ठा श्रीज्ञिनकुशल्सूरिजो' ने 
की । इनके पश्चात अनेकानेक गुरुमूर्तिएं और चरणपादुकाओं 
की प्रतिष्ठाएं हुई! और अद्यावधि होती जा रही है। भाग्तवर्ष 
के प्रमुख नगर-प्रार्मों में प्रायः सेकडों स्थानों में आपको मूलिए' 
रव॑ं चरणपादुकाए' बढ़े भक्ति भाव से पूजी जाती हूँ। भक्तज्नां 


१ सं० १२२१ से सं० १३८१ तक को प्रतिष्टित मृत्तियों का उल्लेख 
गुर्वावलो के आधार से किया गया है। जिसका सं० १३०५ तक का अंश 
जिनपालोपाध्याय रचित है और सं० १३९० के लगभग का वर्णन तत्कालोन 
लिखा हुआ है| यह अन्थ मुनि जिनविजयजी के सम्पादन में “सिंघो जेन 
अन्धमाला” से प्रकाशित हो रहा है। इसके महत्त्व के सम्बन्ध में हमारा 
लेख 'भारतोय विद्या” वर्ष १ अंक ४ में देखना चाहिए | 


शिष्य परम्परा द्र्हू 


बल्ब > कल कै 673०: कह 35७ #* 


के मनावजाव्छित पूणे करने में कल्पवृक्ष के समान श्रीजिनद्त्त- 
सूरिज्ञा बढ़े दादा साहब क नाम से जगत में प्रसिद्ध हैं । 
शिष्य परम्परा 

हम आगे लिख चुके हैं. कि युगप्रधान श्रीजनदत्तसूरिजी 
के ४००० शिष्य व १५०० शिष्याए' द्वोने का डल्लेख पट्टावलियों 
में है। पट्टथर परम्परा के अनुसार खरतरगच्छ की जितनो भी 
शाखाए' विद्यमान है वे सब आप ही को शिष्य परम्परा में है । 
ओर उनके अतिरिक्त श्रोजिनदत्तघूरिजी को परम्परा के नाम से 
संबराधित शाखा भी अभी तक विद्यमान है, जिसका यहां 
परिचय कराया जाता है। इस परम्परा के यतिंगण जिनभद्गसूरि 
शाखा की बीकानेर गही के आलज्ञानुवत्ती हैं : 

अ्रीजिनदत्तसरिजो से बा० शीलचंद्र गणि तक की परम्परा के 
नाम अज्ञात हैं। पंद्रहवों शत्ताब्दी के प्रभावक आचाये श्रीजिन- 
भद्गसरिजी क विद्यागुरु वा० शीलचन्द्र गणि थे । इसका बल्टेख 
पं० समयप्रभ गणि रचित श्रीजिनभद्गसरि रास में इसप्रकार दै:--- 

“शीलचन्द्र गुरु पासि, आगम लक्षण तक पुराण रसु, 
जाणइ सबि परिमाणु | 

श्रा जिण शाखन बर गायण, उद्यड अभिनव भाणु ॥<०॥” 

इनके शिष्य वा० रल्लमूर्ति गणि के शिष्य मेरुसुन्द रो- 
पाध्याय १६ वो शती कं पूर्वाद्धं के सुप्रसद्ध बालाबबाधकार है । 
इल्हाने जनसाघारण में उपयागो ग्रन्थों का विशेष प्रचार हाने के 
लिए १५ भर्न्था की सरत्ठ भाषा-टीका बनाई। आपका गद्य 
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छाोकभाषामें रचित प्रश्नात्तर प्रत्थ भी आपके शाक्षीय ज्ञान और 
गुरु आाम्नाय का परिचायक हैं। हमें अभी तक आपके जितने 
गन्थों को पता चछा है, उनकी सूची दो जाती है:-- हे 


(१) शोछापदेशमाला बालाबबाघ (संबत १४२४ माॉडबगढ़ 
में श्रीमाल घनराज की अभ्यथना से रचित ), (२) पुष्पमाछा 
बाल्ावबोध ( सं० १५२८ पूरे ), (३ ) षड़ावश्यक बाढावबाध 
( सं& १४२४ बे० स॒० ५ सांडबगढ़-संघ की अभ्यथ्थंना से ) 
(४) कपु रप्रकर बाल्ावदाघ 'सं० १५३४ से पु ), (४) याग- 
शासत्र बालतवबोध, (६) पंचनिभप्रन्थी बालाबबोध, (७) अजित्त- 
शॉतिबालाबबोघ, (८) शन्रुज़्यस्तबन बाला० सं५ १४१८ 
इसका प्रति भंडारकर इन्स्टीच्यूट, पूना में है', (६) भावारिबारण 
बाला० (१०) वृतरत्ञाकर बाला० (ब्रांद्धचंद्रजी गधेया संप्रह, सर- 
दारशहर में इसको प्रति है). (११) संबोधसतरी बाला० (डं गरजी 
याति भंडार झेसलछमेर ), (१०) श्रावक प्रतिक्रमण बाला०, (५३) 
कल्पप्रकरण बाला०, (०१४) योगप्रकाश बाला०, (१४) अंजना 
सुन्दरा कथा (सिद्धक्षेत्र साहित्यमंदिर, पालाताना), (१६) प्रश्ना- 
त्तर प्रत्थ (महिसार्भाक्त भंडार), ।१७) भावारिवारण श्रृन्ति 
पत्र £ (ध्रद्धिचंद्रजी भं० जेसलमेर), (१८०) पष्टिशततक बाला० । 

मेरुसुन्द्रोपाध्याय के उपदेश से सं० १५०५ में जेसलमेर में 
पट्टिका स्थापित हुई जिसका लेख, नाहरजी के लेखाकु २१४४ में 
प्रकाशित है। उनके शिष्य ध्वान्तिमन्दिर क शिष्य दृर्षप्रिय 
गणि हुए जिनकी रचित शास्बत जिनवावनी उपलब्ध है। उनके 
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शिष्य बा० हर्षोदय गणि के शिष्य दृषेसारजो थे | इन्होंने सम्नाट 
अकबर की सभा में जाकर कोीति प्राप्त को थो , इनके शिष्य 
शिवनिधानापाध्यायजी ने भी अपने पूवेज मेरुछुन्दरोपाध्यायजी 
को भाँति कई ठपयोगो प्रन्थों पर आषा-टीोका बना कर उन्हें 
जनंसाधारण के लिये सुगम बनाने का हाघनीय प्रयज्ञ किया 
था। आपके ग्चित ग्रन्थों की सूची इस प्रकार दे :-- 

५ १ ) कल्पसूत्र बाला० (सं० १६८० अमरसर, प्रं० ६७००). 
. + ) संप्रहणो बारा० ( सं८ १६८० का८ स्ु० १३ अमरसखर ), 
(३) योगशास्त्र टब्ा (पत्र ३० त्रटक, तपा भं० जेसलमेर), ( ४ ) 
कृष्णरुक्सिणीवेलि टबा, (४) चौमास्रीव्याख्यान, (६। कॉलिका- 
चायव्यारू्यान, (७) शास्वतस्तबन बाला० (सं० १६४२ श्रा०ब० 
४ सांभर), (८) शुणस्थान स्त० बाल्व० (सं० १६६० आपषाढद सुदि 
३ संंगानेर, जीवराज पल्ली जीवादे के लिये), (६) उपदेशमाला 
संस्कृत पर्याय टवासह (सं० १६६० आश्विन जोधपुर, बृद्धि० भ॑० 
जेसलमेः),(१०)लछघुविधिप्रपा (११)उपधानविधि.(/ २)स्तैवनादि | 

इनके शिष्य महिमसह हुए जिनका अपर नाम मानकबि 
था। ये अच्छे विद्वान थे, इन्होंने संस्कृत हिन्दी व व्शाकभाषा 
में गद्य व पद्च साहित्यकी रचना को उसका! सूची इस प्रकार है:-- 

( १ ) मेघदूत ब्रत्ति ( सं० १६६३ ), (०) कातिघर सुकाशल 
प्रबन्ध ( सं०१६७० दीवाल्ा, पृष्करण » (३) मेताय क्रृूषि 
संबंध (सं८ १६७० पुष्करण + (४) क्षुक्ककुमार चौ० गा० १४६ 
पुष्करण,, (५) हंसराज वच्छराज चोपई (सं० १६७४५ कोटडा), 
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(६) अहेद्ास प्रबन्ध ( जठापुर, मेड़ता के चोपड़ा कपूरचन्द के 
आप्रह से ), (  ) उत्तराष्ययन गीत ( सं० १६७४ श्रा० ब० ८ 
गु० » (८) ग्समखरो ( हिन्दी गा० १०७ ) (६ ) शिक्षा 
छुत्तीसखी, (१८) जीवविचार टबा० ! 

शिवनिधानजी के दूसरे शिष्य बा० मतिसिंह के शिष्य 
र्जय थे, जिसका प्रसिद्ध नाम मनोहरजी था। फतहपुर 
में सं० १७६३ में बनी हुई इनकी छतरोी विद्यमान दे। इनके 
शिष्य (१) बा० दयातिलक, (२, रज्नवद्धन, (२) बा० भाग्यवद्धंन 
थे, जिन में दयातिछठकजी को निम्नोक्त क्ृतियाँ उपलब्ध हैं : 

' ५ ) घन्‍नारास सं« (७३७ कातिक), (२) विक्रमादित्य 
चौ०, ( ३ ) अहिदुत्ता श्त० गा १६ ( ४ ) सीमन्धर स्त० गा . 
१६. (४) पश्चमी तपाधिकारे भवदृत्त अविष्या चो० (सं० १७४१ 
ज्ये० शु० ११ फतहपुर, पत्र २ से १४ श्रोपूज्यजी सं८ ), (६) 
संखेश्व रपाश्व स्‍त० गा० ५, (७) नेमिनाथ स्तवन गा ६, ८) 
पाश्वंनाथजी के ३ स्तवनादि । इनके शिष्य दीपचन्द्र का (१) 
लंघनपथ्य निर्णय (२) बालतंत्र बाल्तावबाघ हिन्दीका उपलब्ध हू | 

रल्लजजय के ट्विताय शिष्य ग्ल्लवद्धन की क्रूषभदत्त 
चौ० खं० १७३३ विज्यादशमो, संखावतां में रचित उपलब्ध 
है। तृतीयशिष्य वा० भाग्यवद्धन के शिष्य लाभसमुद्र के 
शिष्य छाभोदय ( ज्ञा सं० १७६२ में विधमान थे ) के शिष्य 
लाभनिधान थे, जिनके शिक्ष्य चेनसुखजी के ( ५ ) शतश्लाकी 
टथया (सं८ १८२० भा० ब० १२ महेश को आज्ञा से रत्नचलद्र के 
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लिये रचित ) (२ ) वेशर्जावन टबा, प्रत्थ उपलब्ध है! इनकी 
छतरी सं० १८६८ में फतहपुर में आपके शिष्य चिमनीरामजी 
ने बनवाई थी । 

चेनमुखजी के दो शिष्यों का पता चला है जिनमें से 
चिमनीरामजी (चारित्रसमुद्र) के शिष्य ज्ञानचन्द्र, शि० गजानंद 
जी के शिष्य भेरवचन्द्रजी हुए ज्ञिनकी दीक्षा सं०'१६३३ और 
स्वग॒वास सं० १६६८ आसाज सु० १२ का प्रातःकाल ५४। बजे 
हुआ । इनके शिष्य उपा० विष्णुचन्द्रजा का फतेपुर में हाल ही 
में स्वगंवास हुआ है। इनके शिष्य क्रृद्धिकरणजी हैं. दोर्ना गुरु 
शिष्य बड़े सलजन ओर कुशल वेद्य हें। उपयु क्त यति ज्ञानचन्द्र 
जी क शिष्य ज्ञानविशालजो ओर उनके शिष्य जयमाणिक्ध थे । 
चेनसुखजी के द्वितोय शिष्य ब्बतमछजो थे, जिनके शिष्य 
हरजोमत्ठ (हीग्समुद्र) के शिष्य ( * ) अमरचन्द्र (अम्तविशाल 
ओर (२) पदमचल्द्र थे। अमृतविशालजी के शिष्य (१) इन्द्रकोाति 
ओर (२) वानचन्द्र थे। जिनके शिष्य क्रूषभचन्द्र खं० १६४० 
तक विद्यमान थे। इन्द्रकीति के शिष्य आगमधार शि० हुकभचंद 
शि« रामकुमारजी के शिष्य यति गंगाघरज्ञा लक्कमनगढ़ मे 
, विद्यमान दे । 


-आलुका फ्रछरणा 
ग्रन्थान्तरों की विशेष बातें 


# 


श्ुए_ जिनदत्ततुरिजी से सम्बन्धित जिन घटनाओं का 
उल्लेख इससे पूव आया है उन सब का मुख्य झाधार “गणघर 
साद्वेशतक बृहद्वृत्ति” है, जिसे सं० १९६५ में श्रीजिनपतिसूरिजी 
के शिष्य पं० सुमतिगणि ने बाचनाचार्य पूर्ण देब' गणि ओर 
वृद्ध सम्प्रदाय से ज्ञात कर रची थी प्रसक्ृवश जिन घटनाओं 
का सुक्ष्म सूचन उपयक्त बृह्दद्वृत्ति में मिलता है और जिनका 
बिस्तार पट्टाबल्यों में पाया जाता है उनका भी निर्देश यथा- 
स्थान किया जा चुका है | अब पूर्व प्रकरणों में जिन घटनाओं 
का उल्लेस्व नहीं किया जा सका है ओर बृहद्बृत्ति, गुर्बावला 
अआादि बाद के साहित्य-प्रस्थों एवं पट्टाचलियों में पाया जाता 
है. उनका संक्षेप में सार इस प्रकरण में दिया जा गरहाहै। 
महापुरुर्षा के जीवन चरित्रों में प्रायः कई अल्ठोौकिक घटनाओं 
का समावेश पाया जाता है जो स्वाभाविक है। उनमें स किस 


१ इन्हें सं० १२१७ फाल्गुन शुक्क १० को भोमपक्की के वोर जिनालय 
में श्रोजिनपतिसरिजो आदि के साथ मणिधारी श्रोजनचन्द्रसूरिजों ने दोक्षा 
दो थी । स० १२४५ में लवणखेटक में श्रीजिनपतिसूरिजो ने उन्हें वाचना- 
जाये पद प्रदान किया था । 
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घटना में ऐतिहाखिक तथ्य कितना दे इसका निणंय करना टेढ़ी 
खोर दे । श्रीजिनदत्तसूरिज्ञी के जीवनी में भी कई चमत्कारिक 
प्रटनाओं का सम्मिश्रण पाया जाता है उनके तथ्य का निर्णय 
बिशेषज्ञों एवं पाठकों पर छाड़ कर हम यहाँ उन सारी 
घटनाओं का सम्रह मात्र कर देते ६ . 


(१) प्रथमानुयाग पुस्तक प्राप्त -- 

सूरि महाराज के ज्ञान, दृशन चारित्रादि गुण एवं पुण्याति- 
शय से शासन देवता ने प्रसन्न होॉकर उल्लेंन नगर फे महाकाल 
प्रसाद क मध्यवत्ती शिल्लापट्ट में गुप्तरूप से रखी हुई अत 
प्रथमानुयांग ' सिद्धान्त पुस्तिका सरिज्ञो को प्रदान की । वह 
पुस्तक दशपूर्वधर श्री कालिकसूरिजी राचित एवं श्रीसिद्धसन- 
दिवाकर द्वारा पठित * था। इस पुस्तक के सम्यकु परिक्षान से 
सूरिजी के महान प्रभाव को सब लोगों में प्रसिद्धि हो गई । 


9 समवायांग सूत्र में अनुयाग दो प्रकार के कहे हैं. मूल पढमाणुयोग, 
और गडियाणुयोग । मूल पढमाणुयाग में अर्हितादि के चरित्रों का 
चर्णन है । 

२ संबत्‌ १४९० के लगभग जयसागरोपाध्याय रचित गुरुपारतन्त््य 
वृत्ति में यह उत्लेख है। क्षमाकल्याणजी कृत पट्टावलो में लिखा है कि 
चित्रकूट के देवगृह के बज़त्तंभ में नाना मंत्राम्नाय को पुस्तक थी उसे 
सूरिजों ने मंत्रबल से अ्रहण को, इसो प्रकार उज्जेनी के म्रह्माकाल श्रासाद 
के स्तंभ से सिद्धसेन दिवाकर को पुस्तक ( औषधि श्रयोग से ) प्राप्त की 


७ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


बन मु कु 


पुण्यवान्‌ के पगा पग निधान को कहावतानुखार आपके 
तथाबल के प्रभाव से ओर भो बहुत स्री विद्याएं उपलब्ध हुई । 


इस घटना का उल्लेख प्रभावकचरित्र के वुद्धवादां प्रबन्ध में सिद्ध सेन- 
दिवाकर के सम्बन्ध में दस प्रकार लिखा है :--- 

एक बार वे बित्तौड़ गये तो उनके एक विचित्र स्तंभ देखने में आया । 
जो न पत्थर का था, न लकढ़ो का और न मट्टो का | उसे बारीकों से देखने 
पर वह लेपमय प्रतीत हुआ । इससे विरोधी द्रव्यों द्वारा घिस्र कर उन्होंने 
उस स्थभ में एक छिद्र किया, तो वह पुस्तकों से भरा हुआ माल पढ़ने 
लगा । आचार्श्री ने उसमें से एक पुस्तक निकाल कर उश्चका १ पत्र पढ़ा 
फिर उनके द्वाथ से वह पुस्तक अहृश्य देवता ने छोन ही । फिर भी उन्हें 
उस पत्र में लिखित ल्वर्णसद्धि यांग और सरिसव से छुभट तेंयथार करने 
की विधि याद रह गई । जिसका उन्होंने देवपाल राजा को झात्र का 
आक्रमण होने समय प्रयोग कर सहायता को थो । 

कालिकाचार्य के श्रथमानुयोग ग्रन्थ की ग्चना का डल्लेख करते हुए 
मुनि श्रो कव्याणविजयजों उसे कथाविषयक ग्रन्थ बतलाते हैं । 

गणघरसाद्धशतक बृहदूवृत्ति में ता श्राजिनदत्तसूरिजी को मन्त्र पुस्तक 
को प्राप्ति उनके विद्यागुरु श्रोहरिसिंद्ाचार्यजी से हुई थो, लिखा है । 

इस मन्त्र पुस्तक के सम्बन्ध में गुज रेखवर मद्दाराजा श्रोकुमारपाल के 
समय का उल्लेख १७ वीं शत्ती को पट्टावलिया में इस प्रकार पाया जाता है :-- 

एक बार भद्दाराजा कुमारपाल ने विक्रम की भांति अपने संबत्सर प्रवत्तेत 
को इच्छा से स्वर्णसिद्धि विद्या के विषय में श्रोहेमचन्द्रसूरिजों मद्दाराज से 


विशेष था रे है न] 
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(२) सामराजादि देवों का भक्त होना--- 

सिन्घुदेश में क्ापके उपदेशों से बहुत से नवीन आवक बने 
और बहुत से श्रायकों ने चेत्यवास को अन्धपरम्परा को त्याग 
कर विधिमार्ग का स्वीकार किया या। एक बार उन श्राठकों 
ने आपसे बीनति की कि गुरु सहाराज ! आप लेसे प्रभावर 


पूछा । उन्होंने कहा कि खरतरगच्छ वालों के पास भ्रीजिनदत्तसूरिजी को 
वह पुस्तक है जिसे दृग्भिद्रसरिजी के शिष्य बौद्धों से लाये थे. उसमें 
स्वर्णसद्धि है। कुमारपाल ने इसके [लए खरतरगच्छीय श्रावर्कों को बुला 
कर पुस्तक प्राप्त को और उन्होंने बहुत से मनुष्यों को उपस्थिति में वह 
पुस्तक ह्ेमचन्दर्सारजो को देकर खोलने की प्रार्थना की । आचाययश्रोने 
उसके ऊपर “इसे न खोलना और न बाँचना किन्तु भण्डार में पूजन करना” 
लिखा देख कर उसे नहीं खोला। अल्वायभ्रोकी बहिन हेमश्री महत्तरा 
ने खोलने का आग्रह किया तो उन्होंने कद्दा कि- श्रीजिनदत्तसरिजी ने 
इसे खोलना निषेध किया है अतः उनको आज्ञा का उल्लंघन केसे किया जाय ! 
मद्दत्तरा ने कद्दा- देखें, क्या होता है ? में अभी खोलतो हूं-- यह कट्ट कर 
खोलने के साथ ही वद्द अन्धी द्वो गई । अतः पुस्तक सरस्वती भंडार में रख 
दो गई । रात के समय वहां अमिप्रक्रोप हुआ, सब पुस्तक जल गईं । पर 
श्रोजिनदत्ततरिजी को देवाधिध्ठित पुस्तक वहाँ से उड़ कर अहृश्य दो गई, 
कहा जाता है कि वह पुस्तक अब भो जेसलमेर के छिल्े में श्रीसंभवनाथजी 
के मन्दिर के नीचे ताडपत्रीय ग्रन्थभंडार में स्तंभ के अन्दर गुप्तरूप में 
विद्यमान ह्टै ! 


धर 'युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


कल्पतरु के अनुयायी होकर भी हम छोगों की आर्थिक दशा 
नहीं सुधरना, शोभनोय नहीं है। अतः कोई ऐसा उपाय 
कीजिये जिससे दम छोग सुखी होकर धर्माराधन में विशेष 
प्रवृति कर सक । करुणा-समुद्र सूरिजी ने कष्ठा--मकराणा जाकर 
अमुक वेला में ३० अंगुलठ को प्रतिमा बनवाकर छाओ | पर 
यह ध्यान रखना कि रास्ते में किसी के घर भोज्नन न करना | 
उसे शुभवेढ्ठा में यद्वां स्थापित की जायगी तो सब ठोक होगा ! 
श्रावकों ने वेसा ही किया, प्रतिमा लेकर नागौर आए वहाँ स्थित 
शांतिसूरिजी ने रात को स्वप्न में प्रतिमा प्रतिष्ठा द्वारा सिन्ध 
के घनसम्पन्न होने का संकेत पाकर वहां के श्रावकों को कहा 
कि--प्रतिमा छे जाने वाले श्रावकों को विशेष आग्रह से भोजन 
कराओ ।” नागोरी आवबकों ने सिन्ध॒देश के श्रावर्का को भोजन 
करने के लिए बुलाया'तव पीछे से शांतिसूरिजी ने प्रतिमाको 
अंजनशछाका कर दी। श्रोजिनद्त्तसूरिजी के पास प्रतिमा 
लेकर पहुंचने पर उन्होंने उसे अंजनशल्ताका की हुईं देख कर 
कटद्दा, करे! तुम लोगों ने क्या बालकपन!' किया। तुम्हें 
धोखा हुआ है, प्रतिमा की अंजनशल्का तो मार्ग में हो गई 
अतः तुम्हारे छक्ष्मी प्राप्ति का मनोरथ अखफल हो गया |” उन्हंनि 


१ छोकमाषा में बालक को छोरा कहते है। घूरिजी के उन्हें इस 
धब्द से संबोधित करने पर उनके वंश्जों का गोन्न छोरिया प्रसिद्ध हुआ. 
जिनके घर अब भी बीकानेर में विद्यमान है | 


विशेष घात हे 
दूसरी बार उपाय बताने का विशेष आग्रह किया। तब घूरिजी 
ने कष्दा भटनेर के मद्दावीर प्रासाद में स्थित मणिभद्र प्रतिमा यदि 
तुम्दें प्राप्त हो तो मनोरथ सिद्ध हो सकता दे। ऐसा सुन 
कर चार आवक वहां गए और मौका पाकर प्रतिमा छे रवाना 
हुए। भटनेर वालों के पीछा करने पर इन्होंने प्रतिमा को 
पंचनदी में बिसजेन कर दी | सूरिजी ने इस घटना को जानकर 
प्रतिमा विसकन के स्थान पर जाकर मणिअद्र का स्मरण 
किया। उसने प्रत्यक्ष होकर कदहा-अब में बाहर नहीं 
निकलुंगा, यहीं पर रहा हुआ साश्िध्य करू गा | उसने घूरिजी 
को पूब डछिखित ७ वर दिये जिनमें पहल्ठा सिन्धुसण्डल में 
प्रति प्राम में १ श्रावक विशेष समृद्धिशाल्दी और अन्‍्यों के सर्वथा 
निधेन न होने का बर था। 
इसी प्रकार तीन अन्य पीर' भी सुरिजो के भक्त थे। 
उनके देव होने के अनन्तर उन्हें पंचनदी पर निवास करने को 
कहा गया। देरावर के स्वामी का सेवक सोमराज आपक्री 
का परम भक्त था। वह लड़ाई में काम आने पर देव हुआ, 
सूरिज्ञी ने उसे भी पंचनदी में रहने का स्थान बतछाया। इस 


डा १ पट्टाबलियों में लिखा है कि सुलेमान पवेत का अधिष्ठाता खोड़िया 
क्षेत्रपाल भी इन पोरों में आ मिला और उसकी भी पूजा इनके साथ 
होने लगी । 
श्रीजिनसमुद्रत्रिजों एवं अकबर प्रतिबोधक श्रोजिनवन्द्रसरिजों ने 
पंचनदी साधन की थी। हमारे संग्रह में पंचनदी साधनविधि की नकल है ! 


प्र्० युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 
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प्रकार पंचनदी में घूरिजो के पांर्चा भक्त देव रहने छगे । आवक | 
लोगों ने उन्हें नेवेधादि से सन्‍्तुष्ट किया । इसी प्रकार ५२ वीर 
आदि अनेक देव आपभश्री के भक्त हा गए | 


(३) देरबर के स्वामी का भक्त होना-- 

एक बार देरावर के स्वामी बड़े निधेन दो गए, तब साधुओं 
की भक्ति में सूरिजी के पास रहने छगे । आपकी सेवा से गुरु 
मद्दाराज की कृपा हुई ओर सब तरह से सम्पन्न होकर देरावर 
का किल्ला बनाया ! 


(४) अजमेर में विद्युत स्थंभन-- 

एक बार सूरिमहाराज अजमेर पधारे। त्रष्ठां सन्ध्या 
प्रतिक्रमण के समय बिजली गिरो, तो आपक्रो ने तत्काल स्तंभित 
कर दी श्रीमदक्षमाकल्याणज्ञी को पट्टावली में लिखा है कि 
सूरिजो ने बिजली को काष्ठ पात्र के नोचे दबा दी ओर प्रतिक्रमण 
के अन्तर उसे विलर्जित का उसने (विद्यत्‌ अधिष्ठान्नी देवोने! 
सूरिजो क समक्ष यह प्रतिज्ञा को कि --“अ!पकी दुद्धाई देने पर 
विद्युत प्रात न द्वोगा !” 


(४) मुल्तान का हाथी श्रावक-- 

एक बार सूरिमद्दाराज्ष मुलवान पधारे । व्दां लुणिया गान्रीय 
हाथो श्रावक आपका परमभक्त था। घुरिजो के धम्लाभादि 
शब्दों से इसे विशेष सम्मानित करते हुए देखकर दूसरे आवक्कों 
ने कहा-- इस साधारण व्यक्ति को इतना आदर देने का क्या 


विशेष वाले ८१ 
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कारण है ९ घूरिजीने कहा -सद्दालुभावो ! हाथी तो राजदार में 
शोभता है, इसका नाम हाथी है, अवसर आनेपर इससे बहुत 
काम निकलने की संभावना है [” उस समय वहां कंबछा ' गच्छीय 
संघ धनवान एवं बहुसंरयक था । उन्‍होंने वहां खरतर गच्छ 
का प्रसार व उन्नति हाते देखकर इष्यावश बहां के अधिपति 
नवाब का प्रलोभन देकर खरतरगच्छ वालों को विशेष द्वानि 
पहुंचाने के हेतु प्रस्तुत किया। अधिपतति ने पूछा कि खरतर 
कौन और दूसरे कोन यह फंसे जाना जाय ९ रन्द्रोंते कहा-- 
कवलागच्छीय लछोग तिलक घारण करके आवगे, तिरूक 
बजित खरतर खसभक | विश्वस्त सूत्र से हाथीसाह और घूरिजी 
का इस+ पता छगा | हाथीसाह ने बीबी के पास जो उसकी 
घमंबहिन थी. जाकर सारा वृतान्‍त निवेदन किया और कहा 
कि हमार मरण निकट है | बीबीने उसे आश्वासन देते हुए 
नवाब से कट्ककर संकत उल्टा दिया । अपना पासा उछटा देखकर 
वे छोंग अपना दिलक पलछि कर हाथी के अनुकरण में ख़रतर 
गच्छीय हो गये । गुरुसहाराज ने कृपा करके प्रतिक्रमण में 
“अजितर्शाति? पढ़ने का आदेश हाथोसाह् को दिया । इसी प्रकार 
पट्टावलियों में बोधरों को 'जयतिहुअण” ओर मेड़ता के गणघर 
चापड़ों को “उबसग्गहर पढ़ने का आदेश दिया लिखा है। 





३५४७ 


१ शिथिलाचार वालों के लिए ढोला-कोमल कंवला शब्द का प्रयोग हुआ 
है यह शब्द उपकेशगर्छ वालों के लिए रूढ़ है। जयसागरोपाध्याय ने अपनी 
“विश्प्तित्रिवेणो” में इन्हें रदुपक्षीय नाम से संबोधित किया है । 'उपकेशगच्छ 
चरित्र' आदि से भी उस समय सिंध में इस गच्छका अच्छा प्रभाव मातम 
होता है । 

ड्ठ 


८२ युगप्रधान ओऔजिनदत्तसूरि 


(६) पाटण का ईर्ष्यालु अम्बड़- 

' किसी समय मुलतान में सूरिमहाराज़ का प्रवेशोत्सव बड़े 
धृमबास से होता देखकर पाटण से व्यापार के निमित्त आए 
हुए अन्य गच्छीय अंबड़ ने सूरिजी से कह्ा--ऐसा प्रवेशोत्सव 
पाटण में हो ता भे' आपका प्रभाव समझ । सूरिज्ञी ने कद्दा-- 
देवगुरु के प्रसाद से वहाँ भी ऐसा ही होगा पर उस समय 
तुम मस्तक पर पोटली लिए हुए सन्मुख मिलोगे। धर्मप्रचार 
करते हुए सूरिज्ञो का पाटण पधारना हुआ | अंबड़ उन्हें उसो 
अवस्था में मिला. वह बड़ा छज्जित हुआ ओर मन में द्वेष 
गस्वता हुआ बाहर से बड़ा भक्त बन गया। एक बार तपस्या 
के पारणे के दिन अतिथि संविभाग के बहाने सूरिज्ञी के शिष्ष्यों 
को वीनति कर विषमिश्रित शकर का ज्ञठ बहरा दिया! गुरू 
महाराज को उसे थाड़ा प्रहण करते ही बह विषाक्त ज्ञात हुआ | 
भणसाली अअभू नामक भक्त श्रावक को ज्ञात होने पर उसने 
तत्काल अपनो शीघ्रगामिनी सांद़ पर पालनपुर से निविष 
मुद्रिका या विषापडारी रसकुपक मंगाकर विष का असर 
दूर किया। अंबड़ के इस जघन्य कृत्य से उसकी सर्वत्र निन्‍दा 
हुई और वह दंघ घारण करता हुआ कुछ दिन बाद मरकर 
ब्यन्तर हुआ ! मौका देखकर एक समय रात को गुरु मद्दाराज 
का सप्रभाव रजोहरण नीचे गिरा दिया और उपद्रव करने 


छगा । इस व्यन्तरोपद्रव को दुर करने के लिये आभ श्रावक 
के आत्मभोग देना स्वीकार करने पर व्यल्तरोपद्रव दूर हो 


बिशेष बात ष््३ 


गया । गूरु सद्दाराज ने स्वस्थ होकर व्यन्तर को वश में कर 
लिया जिसने भणशालछो आभू के कुटूंब की रक्षा हुई। 
(७) युछापुत्र को जीवनदान 

एक बार उश्चनगर में सूरिमद्वाराज का प्रवेशोत्सव बड़े 
समारोह्द के साथ हुआ | जनता को असंख्य भीड़ फे कारण 
एक ७ व७५ का मुल्ले' का पुत्र ब्याकुल होकर मर गया । स्लेच्छ 
लोगों ने हल्ला गुह्ला करके शोर मचाना शुरू किया ओर वे 
आनों पर विविध आरोप लगाने छगे। पूज्यश्री ने शासन 
प्रभावना के लिए मृतक बच्चे के शरोर में व्यन्तर प्रवेश करा के 
उसे जीवित कर दिया । इससे प्रभावित द्वोकर गुरु मद्दाराज के 
उपदेशानुसार स्लेच्छ कुटुंबों ने मांसभक्षण का त्याग किया । 
(८) ७०० शिष्याओं को गुरुणी 

एक बार सूरिमहाराज नारनौछ'* पधघारे । वहाँ औमाल श्रावक 
के जुंवाई का विवाह के समय शरीरान्त हो गया । छोगों ने 
कन्या का उसके साथ चिताप्रवेश करने के लिए मजबूर किया । 

१ कई पट्टावलियों में ब्राह्मण और कइयों में मुगलपूत लिखा है पर उस 
जमाने में सुगलों का आगमन हो नहीं हुआ था । हां, मुसलमानों का सिन्प 
मं प्रवेश « वीं शताब्दी में दो गया था । 

२ कई पट्टावल्यों में मूूकणु लिखा है पर मुद्णोत नेणसी को 
ख्यात के अनुसार रू झणु को सं० १३५० के आसपास झूक्का जाट के नाम 


से कायमखान ने कसाया था। मूमण का सब से आचोन उल्लेख सं 
१३७५ का शुर्वावलो में पाया जाता है । 


प्छ युगप्रधान श्रीज्िनदतसरि 


हज बा आर या कक की जी ये मा कस य सल की पे ये पी की थे पे टच भर 


बह जलतो हुई चिता को भर्यकरता से भ्रयभीत होकर गुरु 
मद्दाराज्ञ के चरणों में आई | घूरिजो ने उसके पिता को खम्रका 
कर कन्याको धमध्यान में प्रश्रत किया और वहां स्थित कंबला 
गष्छीय साध्यी को उसे पढ़ाने के लिए सुपुदूं किया। उसके 
जअावश्यक अध्ययन हा जाने पर गुरु मद्टागाज्ञ ने दीक्षित कर 
साध्वी बनाई । एक बार इसके मस्तक में बहुत जऐ पड़ी 
देग्व कर अन्य साध्वी ने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज ने 
अपने निमित्तज्ञान से कद्दा कि इसके मस्तक में जितनी जुएऐ' 
हैं उतनी ही शिष्याएं होगी । वे ज्ञुऐ| निकाक कर गिनती 
करने पर ७०० हुई' | आगे चलछ कर विक्रमपुर में उसके ७५० 
शिष्याए हुई और गुरु महागाजको भविष्यवाणी सत्य हुई 
(६) परझआय प्रवेशिनों विद्या-- 
सूरिमहाराज बड़नगर पधारे, वहां के ब्राह्मण लेनों से बडा 
इंघष रखते थे । एक बार मरणासनन गाय अंन मन्दिर के अह!ते 
में प्रवेश कर मर गई । ब्राह्मणों ने मोका पा कर जेना के विरुद्ध 
आन्दोलन शुरू किया कि - जेनदेव गौधातक है। जंनशासन 
के इस अपवाद को दूर करने के लिए शआवकों के आश्रद्द से 
सूरिजी ने परकायप्रवेशिनो विद्या द्वारा गाय को जीवित कर 
दिया । वह गाय स्वतः उठ कर शिवालय में शिव को विण्डी 
के सन्‍्मुख जा गिरी | श्राह्मण छोग गाय को, अपने मन्दिर में 
. मरी हुई देखकर बढ़े लज्जित हुए ओर इस असाधारण काय 
से प्रभावित है कर विनीत भाव से ग़रू महाराज को प्राथेना 


विशेष बात प्‌ 

का कि -- हमारे अपराधको क्षमा कोजिये। हम आपकी शरण 
में आये हैं, हमारे इस अपवाद को दूर कोजिये ! सूरिजो ने 
कृपा कर उस गायको पुनर्जीवित कर दी । वहां से वह उठकर 
अन्यत्र चली गई । ब्राद्मार्णों ने प्रतिज्ञा की कि खरतरगच्छाचायों 
के बड़नगर पधारने पर हम लोग प्रवेशोत्सव करेंगे" । प्रकाशित 
जिनदत्तसुरि चरित्र में लिखा है कि ब्राह्मण गुरु भरद्दाराज़ के 
उपदेश से ज्ञेन होकर मन्दिरों में गायन, वाद्यादि प्रभुभक्ति करने 
लगे, वे छोग गन्धव कहछाए और सन्दिर के प्रमाज॑ंनादि सेवा 
कार्य करने वाले सेबक या भोजक कदलाये । 
(१०) ब्याख्यान श्रवणार्थ देवों का आगमन । 

किसी नगर में गुरुसहाराज व्याख्यान के समय बीच बीच 
में धर्मछाभ दे रहे थे। श्रावर्कों ने सविस्मय पूछा, किसी नए 
श्रावक के न आने पर भी गुरुदेव किसे धर्मलाभ दे रहे हैं ९ 
पुरिजी ने उन्‍हें अपना वासक्षेप देकर व्याख्यान श्रवणा्थ आते 
हुए अनेक देवोकों दिखछाया ! तब श्रावकां ने जाना कि संख्या- 
बद्ध देव आ रहे हैं, घर्माभ तो थोड़ों का हो दिया गया है । 


(११) राठाड़ाधिपति सीहंाजी पर कृपा । 
ज्ञानहष रचित जिनदत्तसूरि अवदात छुप्पय* आदि में 


१ प्रभावकचरित्र के कथनानुसार यह घटना वायड़ गच्छोय जीवदेवसूरि 
से सम्बन्धित है। वाण्डगच्छोय पं० अमरचन्द्र रचित बालभारत एवं 
पद्मानन्दकाव्यप्रशल्ति एवं राजशेखरसूरि रचित प्रबन्धकोष में भी यह घटना 
जोबदेवर्सूरि सम्बन्धित लिखों है । 

२ देखें हमारे सम्पादित “एतिद्ठासिक जन काव्य संग्रह” । 


५८६ युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि 


लिखा है कि सूरिज! की कृपा से राठौड़ सींदोजी मारवाड़ में 
राज्य स्थापना करने में सफल हुए थे। उसी कारण राठोड़ 
नृपति तब से आज तक खरतरगच्छाचार्या को अपना गुर 
सानकर बहु मान करते आए है। “राठौडवंशाबली' में इसका 
विशेष वर्णन करते हुए लिखा है कि-- 
“गुरु खरतर प्रो्ठित सिबड़, रोहड़ियो बारहटू 
मांगणद्दारा देवड़ी, राठठड़ां कुलबट्ट ११” 

इतिहास के अनुसार सॉंहोजी का समय सूरिजी के सम- 
कालीन नहीं है अतः सम्भव है कि स्वगेवासी गुरुदेव ने देवरू 
में उन्हें सहायता का हा । जिस प्रकार बीकानेर नरेश सुजाण 
सिहजी को स्वर्गीय दादा श्रीज्िनकुशलसघूरिजी ने शत्रु के 
सझुट से मुक्त कर सहायता को थी उसी प्रकार श्रीजिनदत्त 
सूरिजी की भक्ति से सिद्दाज़ो का सफलता मिली हागाी। 

इनके अतिरिक्त पट्टाव लिया व प्रकाशित चरित्रोंमें भक्त श्रावक 
की डूबती हुई नोका का तिराना, जल्तरणी कंबल पर बेंठ कर 
पश्चनदी पार होना आदि बारता का उल्लेख पाया जाता है ' 

युगप्रधानगंडिका' में श्रीजनदत्तसुरिजी का नाम युःप्रधानों 
को नामावली में आता दै एवं घूरिजी के एकाभव अवतारी 
डोने का उल्लेख भी कई चरित्रों में आता है । मदह्दो० रामलालज्ी 
रचित दादासाहब की पूजा और 'मह्दाजन वंश मुक्तावल्डो” में 
सूरिजी के सम्बन्धित कई अन्य बातों का भी उल्लेख है पर उनके 
संबंध में इमें अभीतक विशेष अन्वेषण आवश्यक प्रतीत होता है । 


फरिशिष्ट न० १ 
श्री जिनदत्तस्तरि प्रतिबोधित गोत्र खची 


ओरसुधमंसामि परम्परा खरतर गच्छ ना भष्टारक जंगमयुग 
प्रधान श्रीजिनदत्तसूरि प्रतिबाधित छत्तोस राजकुडी सवा लास् 
श्रावक खरत्तर, तेहना गोत्र छिख'***- 

१ श्रो राय अणसालछो मंत्रि आभू साशथ्थि गात्रबद्धू खरतर 
सालंको राजपूत । 

२ पड भणसाली गांत्रबद्ध खरतर देवड़ा रजपृत | 

३ कांकरिया भोन्न खरतर भाटी रजपूत । 

- ४ करमदिया बद्ध गात्र खरतर | आकोल्यां अड़क स्वस्तर । 

५ मणहड़ा गोत्रबद्ध खरतर श्रीपल्ना अड़क खरतर:ः । 

६ नवलछखा दसम री दीहाड़ी वाल्य गोन्रबद्ध खरतर 
साहइणा साद्ठ थी । 

७ छाजहड़ द्खमरी दिद्दाड़ी वाला गात्रबद्ध खरतर 
सं८ ९२४५ राठोड़ घांधलो चरण साह थी खरतर | 

८ ब्राह्म चा दसमरो दिहाड़ी वाला खरतर पम्मार रज़पुत । 

६ साउ'सखा बद्ध गोत्र खरतर | 

५० डॉगी गोत्र मण्ये काजछोत सर्व खरतर । 

१९ रांका, सेठिया तथा काछा सर्थ खरतर । 


दंड युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


१२ खथड़ा कुद्दाल गात्रवद्ध ख़रतर । 

/३ कूकड़ चापड़ा सोत्रवद्ध खरतर जाति पड़िद्दार रजपूत 
मंडाबरा को० राव चड़ा - कट्ठाणा । 

१४ गणधर चोपड़ा गात्र खरतर जाति कायथ हिसारी गण 
कहाणा | 

१५ पीतढिया गात्रबद्ध खरतर दसमि नी विहाड़ी 
सात ते खर० | 

१६ कान्द्ठगा गोौन्रबद्ध खतरतर । 

९७ गुंदबल्ला मुं- दलम नी दिहाड़ी माने ते गोत्र खरतर । 

५८ वैताला बद्ध गोत्र खरतर | 

१६ नाइटा तथा बापणा घद्ध्त ते सवे १० दिहाड़ी करे । तेरे 
१३ साखि ते खरतर । 

२० सोनिगरा दूसमनी दिहाड़ो वाला खरतर । 

२९१ बाहिथरा दोनुं भाई गोतन्रबद्ध खर्तर देवड़ा रजपूत राब 
सामंतसी केड़ सोनगर बास । 

२२ बच्चा योत्र बद्ध खरतर ; सोभतिया अडक खरतर 

२३ बंद बोहड़ वद्धंसान शाघ्ाबद्ध खरतर सेवडिया 

२७ संख्ववालेचा स्वग्तर को चर संघबी ना केड़ ना ख्वर्तर 
गात्रवद्ध । 

२४ साल्ह गोन्रबद्ध खग्तर पमार जाति प्रल्ह राजा ग्जपूत 
चउहाण २ मल्हाछा अड़क फोफलिया | 


परिशष्ट ८६ 


२६ छोढा १० दिहाड़ी बाढा खरतर राय १। कट्ठ २॥ 

२७ वरढिया मध्ये दरड़ाबद्ध खरतर । 

र८ चण्डालिया गांत्र दूसमरी दिद्दाड़ी करे ते खरतर । 

२६ आशयरिया गोतन्रबद्ध खरतर | 

३० ढोंक बद्ध गोत्र खरतर । 

३१ स्रीमोदिया नडुलाई वाला खरतर । 

३२ डांगरेचा बद्ध गोत्र खरतर ! 

३३ फसल्ठा गात्रबद्ध खरतर | 

३४ खिंघुड खरतर साउंसखे मिले । 

३४ भाटिया गोत्र ख़रतर | 

3६ सानो गोत्रअड़क खर्तर : 

३७ पंच कुद्दाल बहुरा गात्रबद्ध खरतर , 

3८ नवकुदाल बहुरा गोत्रबद्ध खरतर । 

३६ भेतड़ा गोत्र खरतर । 

४० महतोयाण लघुशासखा ऊकेश खरतर ' 

४१ खांटहड़ दसमरी दिहाड़ी बाला खरतर ! 

४9४० माघवाणी गोत्र मदारिया सध्ये खरतर | 

४३ राखडिया वहरा गोत्र कटारिया खग्तर |देवलवाड़ा मध्दे 

४४ छुणिया गोत्रवद्ध खरतर जाति मंघड़ा मद्देसरी । 

४४ ढागा खरतर मंघड़ा जाति महेसरी ! 

४६ भाभू १ पारिख २ छोहरिया ३ गदहिया ४ सेलुत £ 
भूरा ६ रीहड़ > खरतर राठो मदहेसरी | 


&० युगप्रधान भ्रीजिनदत्तूरि 


४७ खुथड़ा १ साल्बीया २ डागलिया ३ चम्म गोलवद्धा 
४ वलाही ६ वापणा ७ दसमरी दिहाड़ी खरतर । 

४८ जाँगड़ा गोत्र खरतर | बुबकिया गात्र खरतर । 

४६ मगदिया १ धाड़ीवाहा « वेद ३ दोखी ४, दरड़ा गोत्र 
खरतर मद्देसरी । 

४० काठीफाड़ा खरत्तर . 

४१ परारबाड़ पांचाइणिया गात्र खरतर । 

४५०२ अथ सखा गोत्र मांदे इतरा मिले :-- 


बुच्चा ? चम्म २ कक्‍कड़ ३ गादहिया ४ गोल्यछा 
पारिख ६ भटाकिया ७ नाब...... ८ बुबकिया ६ चोरवेड़िया १० 


सेल्होत ११ खुथड़ा इतरा ४२ गोत्र . 


[ पत्र ? हमारे संग्रह में ] 


[ श्रीपूण्यों के दफ्तर एवं फुटकर पत्रों व बहियों में एत्तदू विषयक 
बहुत थी सांसप्री मिलतो है। नमूने के तौर पर यह एक पत्र दिया गया 
है स्वतंत्र शोघ करने से बहुत मे नवीन तथ्य प्रकाश में आ सकते हैं ] 


फरिशिष्ट के० २ 
श्रीजिनदत्तसूरि रचित अग्रकाशित ग्रन्थ 
( १ » उपदेश कुलकम 

वेदिय दियसत्तमयं, भयव ते वद्धमाणमसमाणं । 
बोब्छ जुगपत्ररागम, गुरुपरिमार्ण सरूबे थे ॥ १ ॥ 
सब्बंग मूलमंगं, आयारो तत्थ जुगपहाणाणं । 
अभिद्दाणरूवचरियाइ, कित्तणं वत्तमं कहिंसु ॥ २ ॥ 
अप्पडिम केवल्प्पति, समय समण्णतर जिणासुब्बे । 
पवयण ब॒डिढ निमित्तं, दुवालसंगं निदंसति ॥ ३ ॥ 
तमिहत्थओ तय॑ गणहरावि गंथंति सुत्तओसब्बं । 
पुव्वापराविरुद्ध सपक्खदिद्व त हेउजुयं ॥ ४ ॥ 
बत्तीस दोस रहियं, रहियं आसनन्‍्न सिद्धिहिययंमि । 
परम पथ साहगं, बाहर भव्याहिवाहीणं ॥ ५॥ 
अद्वारतपयसहस्सो वसा हिएपवरपंच चूल्मा | 
पढमंगे से से सुं पयसंखा दुगुण हुग्मणाओ ॥ ६ ॥ 
पयसंखा न विभत्तीए, किन्तु सा अत्थपरिसमत्तीए । 
अंगोवंगाइसु गंयेसु निर्दंसिया समए॥ ७ ॥ 
हुँडावसप्पिणी दूसमत्थ. मसमुग्गगह॒बसगयाणं | 
साहूर्ण सुइमइसइ बलाइहाणी समृप्पण्णा ॥ ८ ॥। 
आयाराइ अंग पयच्छेओ, तो दुद्याव संजाओं | 
सीयंत चरण करणा, विरला दीसंति मग्गठिया ॥ ६ ॥ 


8२ बुगप्रधान श्रीजिनद्तसूरि 
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र (स) द्वंतंच कुणंता, रद्धंतं सब्बहा न पेच्छति । 
लग्गंति सावयांगं, मग्गे भक्खत्यिणो एगे ॥ १ ॥ 
इत्थंति (नि) य कायवहूं बयं विणामति सुयमविनिहंति । 
परलोय घायगाणिय, सिक्‍खंति सयावि सत्थाणि ॥ ११ ॥ 
बारस वास सएहिं सडढेंहिं निव्बयंसि बीरम्मि। 
चेइय-मद आवासो, पकप्पिओ सायसीलिंहिं ॥ १२ ॥ 
अन्नेठ अइच्छंदा, गिद्दि गिड्ववासेवि हुति समइ बसा । 
गीयत्थाणावज्का, दुककर किरिया रथा निच्च ॥ १३ ॥ 
संकिय सुत्तत्थ वियार, कारया पारतंतविहि रहिया । 
सपरेसि हुति जमसंख दुकल लक्खाण संजणया ॥ १४ ॥ 
चीवासिणुव्वसच्छुंद चारिणोडछुत्त भासिणोबि इमे । 
होंतिद्दा ! ' इशिग्गह मिच्छुदिड्विणी) चरणगुणहीणा ॥ १५४ ॥ 
सडठेहिं. गुणडढेंहिं, साहूहिं. सुद्धदंसणत्थेहिं। 
अह्दमाइमत्ति काउ, दहवव्वा ते न पुदधब्बा ॥ १६ ॥ 
एत्तो बिहु पावयारों अन्नो नो विजए जए कोवि | 
रिसि-माहण-गो-भूणंतगोवि बहुपाव कारी वि॥ १७॥ 
अयराण कोडाकोडिं, भमिओमरिह भवम्मि जं भीमे । 
उस्सूत्त लेस देसण-जणिओ सा खल कडडविवागों ॥ १८ ॥ 
इत्थंचायरियाणं, पणपण्णं हुति कोडिलक्खाओ । 
कोडिसहस्से कोडिसयए तह इत्तिए. चेब ॥ १९ ॥ 


उपदेश कुछकम्‌ ६३ 
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एएसि भज्काओ एगे निव्वडद गुणगणाइण्णे । 

: खब्बुत्तम भंगेणं, तित्थयरस्साणसरिमगुरू | २० ॥ 
दुप्पसहो ज्ञा साहू, होहिंति जुगप्पदाण आयरिया | 

अज सुहम्मप्पभिई, चठरहिया दुन्निओ सहस्सा ॥ २१ ॥ 
सोचेवणाय मोदय, वयण सूरित्य (ग) णो5बसेसाइ' (सेण) | 
त॑ तह आराहेजा, जह तित्थयरेय चडब्बीसं ॥ २२ ॥ 
अणुसोयब्षा (च्वा) एणं, पडिसोएण तु वहए. सम्म॑ ! 
गड्डरिपवाहपंडिए, तिविहं तिविहेण वज्जेइ ॥ २३ ॥ 
सब्ब॑ पिहु करणिज्ज॑ करेज्ज सिद्धंत हेडजुत्तिहिं । 

ज॑ नवि भमजइ सिज्कई, पाएणविणावि संदेह ॥ २४ ॥ 
खाइग सम्मदिष्ठटि , जुगप्पह्मणागर्म च दुप्पसहं । 
दस्वेयालिय कहिगं, जिणं व पूएज्ज तियसवई ॥२५ ॥ 
एवं निय निय काले, जुगप्पष्ाणो जिणव्व ढद्धव्बों । 
छुविणेंव झाणसोयं, मन्‍नइ पंडिसोय गामीय ॥२६॥ 
आगम आयरणा सम्मएण्, मग्गेण संपरंच फुई । 

जो नेइ सया नय राग-दोस मोहाण वसवत्ती ॥२७॥ 
सगुण गुरु पारतंत, समुब्वहंतो विहिं परूवेइ | 
बिसय॑ वियाणमाणों, सम्माणइ गुणजुयं संघं ॥ *८ ॥ 
गुणिगुरुजणप्पणीयं, पहं कहिंतो नेव बीहइ परेसि । 

जणणी जणगाईपणं सयापि सद्धम्म बज्काणं ॥ २६ || 


ध्ड युगाप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


ना] 


फुड पागड पन्‍नवइ, जिण गणहर भासियं च सहृहई ! 


न्ब्ब्ड्> 


दहइ कुसामब्गीतरु, तरुणो गुणाहि बुदढब्ब ॥ ३० ॥ 
सोमो महुरालाबी, भयमुक्‍का सब्वहावि निकलंको । 
निश्च परोवयारी, पववण परिवृद्धिकारी य ॥ ३१ ॥ 
मत्तंपि वाइतिमिरं, पणस्सह जम्मि विजमाणम्मि | 
तत्थट्टियं पि सदिद्धि-बाहग हवइ न कयाबि ॥३२॥ 
सरम्मि व सूरिम्मिय, अत्थमिण तममियं व विफ्फुरइ । 
बहु तारए पयासइ नासए विज्जंत मबिमश्गं ॥ हे३ | 
इय जिणदत्त सुमुक्तिमग्गा देसीण जुगप्पद्मणाणं । 

स मरूब परिमाणं, महानिमीहाओ भणिय मिणं ॥३४॥ 


२ फद्व्यवर्यका 
( जिनदत्तसरिभणितः जिनपालोपाध्याय लिखित ) 

अहं॥ श्रीयुगप्रधानाचायस्य गच्छाधिपतेः. प्चशब्द 
बादनादिना प्रवेशः क्रियते। निउंछणंच क्रियते। मझलकलशः 
सन्धुल आगच्छति | दीपिकापभ्वकोत्तारण न क्रियते । ज्याख्याने 
कते सति आविका गीत गायन्ति। इति संक्षेपेण ओयुगप्रधाना- 
चार्यत्य प्रतिपत्तितरिधि: |छ!। 

द्वितोयस्थानीय प्वा सामान्‍्याचायेत्य नगर प्रवेशे 'चतुविध 
संघ: सन्मुख आागच्छति | संखो वाद्यते। श्राविकाश्व गीत॑ गायन्ति | 
बावित्र न वाशते | छत्र॑ सन्‍्मुखं नागच्छति महुलकलशः सन्मुलखो 
ना गच्छति | निदलछ्वणंच न क्रियते | प्रतिदाभनाया उपबंशनं 


परदव्यवस्था ९६५ 


भूमो दीयते न चतुष्किकार्या। पट्टवस्त्रा दिस्संवकंबन क्रियते 
प्रतिदाभनायां गृह प्रवेशे पटानभ्रक्चिण्यल्ते ॥ इति संक्षेपेण 
अ्रीसासान्यायसस्‍थ प्रतिपत्तिविधिः 

श्रोषपाथ्यायस्य पुननेंगर प्रवेशे साधथ: आवकाश्व सन्मुखा 
आगच्छन्ति | साध्य। आविका: सन्मुखा अपि नागन्छत । शंखो 
न कादयते देवगृद्द प्रवेशे श्रावका गीत॑ न गायल्ति शंखों न बाधते। 
उुपाध्यायेन व्याख्यानेकृते सति भ्राविका गीत॑ न गार्यान्‍्त | निबछणं 
कदाचिल्न फ्रियते। उपाध्यायस्य प्रतिछाभनायां उपवेशनं भूमो 
दीयते | न चतुष्किकादो | शंखा वाद्यते श्राविकाश्थ गीत॑ गायल्ति 
लपाध्यायस्य पाक्षिक प्रतिक्रमणे बाहिका न दीयते | उपाध्यायस्य 
मजुलकलशो वादित्रं च क्राप नास्ति। दपाण्यायस्य प्रृष्टिपट्ट: 


कंबलिका बसच्त्रादि रहित: कवर दोयन्ते । इति संक्षेपेण श्रीडपा- 
ध्यायस्य प्रतिपत्ति विधिः ॥छ।। 


बाचनाचायस्यापि नगर प्रवेशे खाघधवः भ्रावकाश्च संक्षेपेण 
सन्मुखाआगच्छन्ति शंखा न वाधते | साध्बी श्राविका: सम्मुखा 
अधि नागच्छन्ति । निउडछुणं च कापि न क्रियते। मस्तके 
कपूंरक्षेपो न क्रियते। वाचानायेण व्याख्याने झते सति भ्राविका 
गीत॑ न गायल्ति देवयृह प्रवेशे शंखा न वायते | आविकाश्व गीहत॑ 
न गायन्ति। यदि बाचनाचार्य सकाशात्‌ वृद्त्तरः साधुभेवति 
तदा...( व ) दत्तर साध: प्रथमं वंधन्ते | क्षाम्यतेष । छेखमण्ये 
प्रथम कृद्तरसाधुनाम लिख्यते॥ लेखे पुनः खं""'सबिलेखोबरि 


यबाचनाचाय नामएकंदीयते इति बाचनाचारयेस्य संक्षपेण प्रतिप- 
त्तिविधि: ॥छ॥ 


६६ युगप्रधान श्रीजिनदससूरि 
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_ आधचारयोपाष्याय बाचनाचायाणां त्रयाणामपि चेल्येपरि- 
पाटये शंखोबाशते। श्राविकाश्य गोस॑ गायल्ति! तथा ओ 
आचायेस्य कंबलक त्रयं श्रीउपाध्यायस्य कंबलकद॒यं बाचना- 
चार्यस्य एक: कंवलो दीयते। इसि उपवेशन विधि: ।छ।। 

तथा महक्षाया नगर प्रवेशे श्राविकाः: केवछाः: सन्मुखा 
आगछुन्ति। शंखो न वाद्यते। भावका नागच्छुन्ति | आविका 
गीत॑ न गायन्ति | मझुलकछशा नागच्छति देवगुह प्रवेशे गीतसंख् 
निउकुणादिक किसपि न क्रियते । कपरक्षेपः क्रियते प्ृष्टे पट 
कंवलिका वस्त्र च दीयते उपवेशने कम्बल्ठ द्वय दो यस्ते । प्रवत्तेन्याः 
पुनर्मस्तके कर्प रक्षेपा न क्रियते प्रृष्टि पट्ट लघुः कंबलिका दि रहितः 
क्रियते सपवेशने एक: कंबलछो दीयते | इति महत्तरा प्रवर्तन्या 
संक्षेपेण प्रतिपत्ति: विधि ॥|छ॥ 

इति नवांगवृत्तिकारक श्रीअभयदेवसूरि आम्नाये श्रीज्िनव- 
लभसूरि पट्टेश्योतकेः श्रीजिनद त्तसूरिमियेः पदस्थानां विधिभेणित: । 
स ओऔीजिनपतिघूरीणा उपदेशेन ते्षा शिष्य: श्रीजिनपालोपाध्याये: 
ट्टिप्पनके लिखितः अनेन विधिना प्रवत्तेमानस्थ सकलसंघस्य 
सवभव्यंभ्रविष्यति । इ्ं श्रीजिनपाछोपाध्यायथ लिखित 
टिप्पनकात्‌ छिखित॑ । शुभंभवतुलेखकपाठकयों: ।छ0 


सुगुरु गुण संथाव सत्तरिया 
( गणधर सप्ततिका# ) 


ग्रुग मणि रोहण गिरिणो रिसहजिणंदस्स पढम मुणि वहणों 
सिरिउसभसेण मणहारिणो5णदे पष्चियामि पए ॥ १ ॥ 
अजियाइ जिणंदार्ण जणिवाणंदाण पणय पाणीणं 

थणिमो दीण मणोह गगणद्वारीभ मुरुगणोहं | २ ॥ 


सिरि वद्धमाआ वरना चरण दंसण मणीण जल निडिणों 
तिहुयण पहुषो पष्टिहणिय सत्तणों सत्तमों सौसो ॥ ३ ॥ 


# यह कृति जेसलमेर के दृहद्‌ ज्ञानसंडारस्थ ताढ़ पत्रीय प्रति से 
रो दरिसागरसूरिजी के को हुई नकल के आधार से प्रकाशित को जाती 
है। इसकी एक अन्य प्रति थादरुखाद के भंडार ( जेसलमेर ) में भी 
प्राप्त हुईं थी, जो कपड़े पर टिप्पणकाकार में थाहरू साह के लिए लिखी हुई 
थी। उपयुक्त ताइ़पत्रोष प्रति से इस श्रति का पाठ बहुत भिन्‍नता रखता 
है, कहीं कहीं तो माथाएं भी सर्चथा भिन्न हैं, गायाओं का क्रम भो असख- 
व्यस्त है इसलिए दम प्राचीन ताहपन्नोब प्रति को हो. प्रामाणिक समणते 
हुए उसके पाठ को प्रकाशित करते हैं । 


ध्द युगप्रधान भोजिनदत्तसूरि 
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छुयनाण जस्तपईव सन्निहं हसिय हंसकर पसरं 
विष्फुरइ जणमणों गिहसंतय तिमिर हरणंमि ॥ ४ ॥ 
जंति तिरिब मशय दाणब देविंद नमंसियं महासत्त 
,त॑ नाण सछिरि निहाणं गोयम गणद्वारिणं बंदे ॥ ४ ॥ 
जिण वद्धमाण मुणिवईह समप्पिया सेसतित्थमरचरणे 
पडिए्दव पढ़िवक्खेएं जयंमि घवलाइय जेण ॥ ६ ॥ 
त॑ तिहुयण पणय पयारविंद मुद्दाम काम करिसरहं । 
अगपहं छुदम्म सामि पंचम ठाणं ठिय॑ वंदे ॥ ७ ॥ 
जस्सन्‍न तारुण्णे तरल तारय हत्तििपेच्छिरीहिंपि । 
अयंपिमणोरमणीहिं भावियां मुणिय भव भाव॑ ॥ ८ ॥ 
जद तणु दिणावताणे मिहरों अत्ययरि सिहर मारुहृह ) 
तस्स वसाण दिणंते नाण दिणिंदों तहत्वमइ ॥ ६ ॥ 
त॑ जंबु नाम नाम सुद्म गणहारिणों गुण समिहं । 
सौस सुसीस निलय॑ं गणहर पय पाछणं बंदे ॥ १० ॥ 
संपन्‍न वर विवेयं ज॑ गिहगय जंबु नाम वयष्णओ । 
पालिय पवज्जंतं पमवायरियं सयावंदे [[ ११ ॥ 
कह्दमद्दोपरमेयं तत्तं न मुणिज्ज इत्तिसो 

जणा सेज्जभवं॑ रुवउ विरत्तचित्तं नमंसामि ॥ १२ ॥ 
संजणिय पणय रुद्दं जसभद्द मुणि गणादिवं सगुर्ण 
संभूय सुह संभूई भाषण सूरिमणुसरिमों ॥ १३ ॥ 


खुगुर रुण संयर्य सचरिया ह६ 
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जिण समय सिंधुणो पर गामिणों बर बिवेय नावाए । 
सिरिभद्दबाहु गुरुणो हियाए नामक्खरे घरिमो। १४ ॥ 
सो कहणु थुलूभद्दो रूदद सछाहं मुगीण मज्ञंमि । 
लीलाइ जेण हृणिउः सरहेणय मयण मायाउ ॥ १५ ॥ 
काम पईवसिहाए कोसाए बहु सिणेह भरियाएं। 

घण दढजण पयगाई जीएजो सामिओ नेया ॥ १६ ॥ 
सोबि अपुब्ब पर्यंगेणं जयहरे सप्पहं पयासंती | 
पडिहणिय पह्दा विहिया मोह मशतिमिर इरणेण | १७ ॥ 
तस पब्छिमं चउद्दस पुन्बीणं चरण नाणतरि सरणं | 
सिरियूलभद्द समर्ण वंदेह मत्त गय गम्ण ॥| १८ ॥ 
विहिया अणिगृहिय विरिय सत्तिमा सत्तमेण संतूलगा | 
जे अज्ज महागिरिणा समश्क्कंतेवि जिणकप्पे | १६ ॥ 
तस्स गणिद्ठ लद्ठ अज्जसुहत्यि जण पणयं | 

अवद्दत्थिय संसार सार सूरिंच अगुसरिमों ॥ २० ॥ 
अज्ज समुह्ं गंभीरिमाए वंदे समुद्द गंभीर । 

तह अज्ञमंगु सूरि अज्ज सुधम्मंच घम्मरय || २१ ॥ 
मण वयण कायगों (गु!) भद्गो (शशु) त्त गणनाहं 
छम्मासिउविसजुब भावओ गदहिय पवज्जो ॥ २२ ॥ 
घणगिरिणो नंदाए तणओणग (र) णद्यरिंद पहुपणओ 
पदमुप्पत्ति पयंपिव संवेग्ग सिरीए संविग्यो ॥ २३ ॥ 





१०९ बुगप्रधान भीजिनदत्तसूरि 
सिरि अज्जसीडइगरिरिणो ग्रुब्णा विहिओ गुणाणुरागेणं। 
सेस जईणं लहुओ किज्जोग्रुरु नाणदाणेणं ॥ २४ ॥ 
उद्धरिया जेण पयाण-सारिणा गयण गामिणी विज्जा | 
सुमहा पयन्न पुब्वाओ सन्वहां पम रसिएणं ॥ २५ ॥ 
सुर राय चाय विज्ञमभमुहा घणुमुक्क नयणबाणाएं ! 
कामरियि समीरण विहिय पत्थणा वयण घड़णाएं ॥ २६ ॥ 
लट्ट ग॒ पईद्धाएं सिद्धि सुयाए, विसिद्ठ चिह्ठाए । 
गुण गण समणाओ जेसि दंसणुक्क ठिय मणाए॥ २७ ॥ 
निय जणय दिनन घण कणणंग रयण रासीए जो न कण्णाएं ) 
तुच्छंपि मुच्छिओ जोन्बणेवि घणियं गुणद्धाएं॥ र८ ॥ 
जलूण गिद्दओ मादसरीए कुसुमाणि जेण आणेठ । 
तब्ब नीयाणमाणो मल्यो संपुण्णई विहिया ॥ २६ ॥ 
दुब्भिक्खंमि दुब्बाल्स वारसीय सीयमाण संघंमि 
विज्जञा बलेणमाणिय मन्‍्न॑ जेंणन्न छिन्नाओ ॥ ३० ॥ 
नमह दस पुव्बधरं घम्मघरा धरण सेसमणि विरियं | 
सिरि बइर सामिसूरिं वंदे थिर्याइ मेरे गिरि॥ ३१ ॥ 
निय जणणि वयण करणंमि उज्जओ दिद्विवाय पढ़णत्यं 
सुग्ुद समीवंमिगओ ढद्दर सदाणुमग्गेणं ॥ १२ ॥ 
सद्याणु सारओ विहिय॑ सयल मुणि वंदणोय जो गुरुणा । 
अकयाणु बंदणोसा बयस्स एवं समणु भणिमों ॥ ३३ ॥ 


सुगुर गुण संथव सच्रिया १०१ 
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को धम्म युरूत॒ुम्द्ाण मेत्थ तेणावि बिशय पणएणं । 
गृुरुणो निदंसिओ सो दद्वर सद्दो वियडढेण ॥ ३४ ॥ 
. अकगुरु निण्दवेणं सूरि सयासंसि जिणमयं सोठ । 
परिवज्जिय सावज्ज पव्वज्ज गिरि समार्ूुठे ॥३५॥ 
सीहत्ता निक्‍्खंतो सीहत्ताएउ बिह्दरिओ जोड | 
साहिय नवपुष्व सुओ संपन्न पसम्नसूरि पओ ॥३६॥ 
सुरवर पहुबुद्धेण महाविदेहंमि तित्थनादेणं-। 

कह्िउः निगोय जीवाण जाणभों भारदे सूरी ॥३७॥ 
जस्स सयासे सको मोहण रूवेण पुच्छुइ एवं | 
भयबं फुड मन्नेसिय मह केत्तिय माउयं कहसु ॥रे८॥ 
सक्को भवंति भणिओ मुणिउ' जेणा उयप्प माणेणं । 
पुद्ठण निगोयाणं पिवन्‍नणा जेण निदिद्धा ॥३६॥ 
हरिणा हरसिय चितेण संधुओ जो तवो महासत्तो । 
जेण समयंमि ठवणा विहियागुण पक्खवाएणं ॥४०॥ 
त॑ सूरिमज्ज रक्खिय मक्खय पय पावणंमि पाणीणं | 
पड़िहत्थ मतुच्छ महं वंदे निदलिय दुरिओह ॥४१॥ 
विदिय जिण समय सम्मय सुदेसणा जणिय जणमणाणंदा । 
अण्णेविचरणगुण रयण जलहिणों जे जए जाया |[४२॥ 
परवाइ वार वारण वियारणा जे मियारणों गुरुणो । 
ते सुगहिय नामाणं सरणं मदद हुँतु पणय पका ॥४३१॥ 


१6२ ' बुगप्रधान भ्रीजिनद्सासूरि 
अन्नाण नीर पडरे सन्‍ना संखार सायरे पड़िया । 
करुणाए. जेहि ठविया जिण पवयण जाणवत्तमि ॥४४॥ 
पालियसीलंगाणं संगहिय समग्ग समय साराणं । 

चडदय सय पगरण देसणेण संपन्न कीत्तीणं ॥४५॥ 
जिणसमय संजवाणं मुद्धाकिरिया परूविया जेहिं। 
तेणमहंतेसि नमो हरिभद मुणीसराणंपि ॥४६॥ 

आयार वियारणवयण चंदिमा निहय मोह तिमिर भरे | 
सीलंको हुयण नहंगणंम हरिणंक संकासों ॥४७॥ 

ते तिहुयण पहुपय-कमल जुयलमसलं भवारि विहियमर्यं । 
जीवाणमभयदाणंमि पश्चलं निश्च वंदे [४८॥ 

सुपसत्थ वीर जिण तित्थ संभवों भव्व जण मणोहरणों । 

सिरि वद्धमाणयूरी जोग पसंगोतय बंदे ॥४६॥ 

पुरओ दुछट्ट महिवल्लदस्स अगदिललवाडयपुरंमि | 

सुविहिय विहार पक्खो पयडीओ समय जुत्तीए ॥५०॥ 
. अपडिब्रद्ध विहारेण विहरिया जे पणह् पड़िवक्खा | 
ताणं निरणेसर सूरीण संपयं पणिवयामि पए ॥४१॥ 
सिरि सूरि जिणेसर वयण पंकए महुयरव्ब जे लीणा । 
नाथ गुण छद्धि निछए आसाइय समय मयरंदा ॥४२॥ 
सिरि बीर नि्णेसर समय रयण कोसोवएस रयणाई | 
पुणपरिवजिएहं कयाइनो पन्‍न युब्वाइ || ४३ ॥ 


झुरुरु गुण संथव सत्रिया १०३ 
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कय करणाहिं काउ' नवंग बवित्तीड जेहि दिग्नाई । 
अविवेय रोरयालिंगियाण जंतूण बिय लोए ॥५४॥ 

जह केह नाण चरणेहिं सालिणों आगमेसिणों गुरुणो | 
संपह् पुण त गृण तुछयाए छोए न दीसंति ॥४४॥ 

भव कूप निविद्ियाणं पाणिणं पाणिदाण वुछूल्या | 
सिरि अभयदेव गुरुणा विवरण करणेन विक्खाया ॥३६॥ 
नाण महुपाण छालूस सुसीस भसल उढ् संकुले विमछे $ 
तेसि महं तिकालं चरणंत्रुरदे पज्वयामि ॥४७॥ 

जे समय पाठया समय बाणया समगमासवा सम्म। 
समए समएण सम॑ मुणिऊण कुणंति किला ॥५४८॥॥ 
कालाइणं भवर्ण भवियाण विद्योहणं मवबिणासं | 

तेसि महं नाणीणं त॑ नाण गुणं पणिवयामि ॥४६॥ 
जेसपरपक्खविसयं देव गय॑ गुरुगयं च मि्छुत्त । 

सुदृगुरु संपच्ीए मोचुं सम्मत्त मणुपत्ता ॥ ६ण॥। 
निस्संकियाइ ग्रुणरयण रोहणं दोस पणग परिहीणं । 
निरुपम सुहृतरुपीयं दंसण मिणमों पंणिव्यामि ॥६१॥ 
इरिया समिय्राईणं पणगगं मण वयण कायगुत्ति तियं । 
कुडू तर वसहिंदिय निसिज कह पुष्व रमिए्िं ॥६२॥ 
परणिया परमिय भोयण विभूसणादोस दूलियं जएणे | 
तेसि सिब सिरि सरणं चरणं तिविद्ेण प्रणामि ॥६३॥ 





ह्ण्छे बुगप्रधान भीजिनद चसूरि 
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वजाब्मंतर दुद्धशरतवों विशणुअयाय जिणघणियं । 
समयाणुतारि किरिया पवचिनिरयानमोते्सि ॥६४॥ 
भत्तं पाणं वत्थं बसहिं च विसोहिऊण- जयणाएं । 

निय सत्ति पयडंता बिहरंति सया नमो तेसि ॥६४॥ 
इय जे पंच पयारं आयारं आयरंति आयरिया | 
उवज्मायाविय जे केइ साहुणो तेसि पणमामि ॥६६॥ 
पुठवाईं जीव नवभेय जाणए देसएयतत्ताणं । 

सयमेव पालणाए कारएय समयाणु वित्तीए । ६७॥| 
आउटदि दप्प कप्पपण्पपाय परियाणए जिणाणाएं । 
अणवज भासणे सई समुज्जएः चरण करणेसु ॥६८८४। 
पुब्वाचरेण मुणिउः अवचल चित्तेहिं समय सुत्ताई । 
दव्वाईणं भणिया पकखा निरवेक्ख सावेक्खा ॥६६।॥ 
पत्तमपत्तनाउ कु जे देसर्ण मह्ासत्ता । 

सग्ग पवन्ना मग्गंमिद्नावणाठाइ पाणीणं ॥|७०॥) 

जे दुज॒ण दुच्बयणं सोडणनमाणसं मि ठार्वेति । 

फरू संभणियाविन जे परष्प (प्फु) संभि वड़दंति ॥७१॥ 
जद कहवि पमाय बसा सम्मं सयमेव नो प्रयट्ट ति | 
त्तदविद्दु जिणामणियं जहठिय॑ जेयरूवंति ॥७श।। 
उप्पएण परमकरुणाहि जेद्दि मह कम्मसत्तुणों सब्बे | 
पड़िह्य पसराउकया देउ' चउरंग अलममर्ं ॥७३॥ 


छुगुद गुण संभव स्च्तरिया ३०६ 


उम्मग्गओो मर्गंसि झ्ाबिति सुगुणसंठिएडिंपय ) 
सिरिधम्म गुरूण महं तेसिं बयणे पणिवयाणि(मि) ७४ 
इय सुदगुरू गुण संथव सत्तरिया सोमचंद जुन्दत्व । 
भय मक्‍खर ताव हरा भणिज्माणा लंहे होड़ ॥७४॥॥ 

$ देय सुगुरु गुण संथप्र सत्तरिया शमात्त: # 


“*हरई0९ै00---- 


श्त्त्स्त्व 


ही 
निम्महिय मोहमाएण कणय काएण विगयराएण । 
उबलद्ध चिमल केबल नाणेण विसद्धम्राणेण । 
छोया लोयं मुणिजण जेण तित्थप्पवत्तण खर्णंमि | 
चडउविईं देव विणिम्मियठ सरणें तिजय जिय सरणें ॥२४ 
सरणागय जणरक्खण खम विरहय पवर बयण लस्खेण ( 
सम्मंज्िण वीरेणं भवद नीरेण धीरेण ॥३॥ . 
सयमिक पसत्था जा पयासिया अत्यड गणहरेहिं१ 
विहिया दुवालसंगी सपरेसि सुसठ चिह्िया ॥४॥ 
तत्थायारों रोविय पंच विहायार वत्थु फित्यारों ।.. 
वित्थारिया मुणि गणि गशसारोी संसार मयहरठ ॥8॥ 


३७४ ु “मजुगप्रधान भी जिनदे सलूरि 
सूयगढ़ो सुत्तिय सुत्त सियवड़ोपबर वयण फल गमउ | 
भव जरूहि पारगामी जसह॒इ ससाण पोठआ || ६ ॥ 
नीसेस पयत्थाण ठार्ण ठाण पहाण मिदह नाणं | 
वंदेह समवायं पढ़िहय संदेह समवाय ॥ ७ ।' 
ते नमह पंचमंगं ज॑ -नभिठ पंचमंग्रद लीवो । 
पावह पाव खयाउ भगवद नाम च नाम च ॥ ८ ॥ 
नायाधम्म कहाउ कय भव विरहाठ निहय वाह्यउ । 
इरिसुकृसंत पुल वंदेह मुवासगद्साउ ॥ ६ ॥ 
तह अंतगढ़दसाउ अणुत्तरोवाइयाण दसाड । 
पण्हावागरणंभं जय जणे जणिद भर्वेरंगं | १० ॥ 
छुह दुद् विवास सूयग मित्तोद्समं॑ विवाग सुयमंय । 
इयसेण दुढ दिद्ठि प्पवाय सह दिद्विबायंच ॥ ११ ॥ 
उप्पाय सुद्ध मग्गेणियं च विर्याणुवाय मिह तश्य॑ । 
अत्थिन्नत्यिपवायं माणपकाय चर पंचमयं ॥ १२ ॥ 
सश्य प्यवाय माय प्यवाह कम्मप्पवाय मठ मर्य । 
पश्चक्लाणं विजाणु-बाय कल्लाण नामंत्र ॥ १३ ॥। 
तह पाणाठ किरिया विसाल मह छोग चिंदुसारं च्‌ । 
उवाइय रायपसेणइज जीवामिग्म नाम॑ ॥ १४ ॥ 
पण्णबणोवंग सूरचंदपण्णत्ति ड्रंबू पण्णत्ति | 
बंदामि निरियावल्या सुयखंध चेह पंचण्ई ॥ १४ ॥, 


दस पा का फीकी मय अल 
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इश जे जिण वीरेणं सयय अपव्यायियाय सिक्लभिग्ना । 
तेहिं कयाइं च उदस सहसाणि. प्रहण्ण ग्रा्ण ज॥ १६ ॥ 
दसवेयालिय मावस्सयं व तह ओह पिंड निज्जुत्ति | 

, पज्जुसण. कप्पवकप्प कप्प पंणकृप्प जियकणो ॥ १७ | 
चंदे मद्ानिसीहं उत्तरज्कयणे वायग कयाणि | 

पसमरइ पमुह पयरण पंचसयाइ महत्वाणि ॥ श्८ ॥ 
जुगपबरागम हरिभदसूरि रइयाणि चउदस सयाणि | 
सद्भम्म सत्थमत्थय मणिपयरण प॒रिइ चित्ताणि ॥ १६ ॥ 
नंदि मणुठगदरप्प सुहं सुत्त मित्थ खुमहरथ । 

_अत्थि सुपसत्थ चित्थर भणण समत्थं पसत्थं च॥ २० ॥ 
आसजते मणवज्ज जुगपहाणागमेहिं सूरिहिं। 

गुणगण भूरीहिं कर्य बंदे तं॑ पयरणाई वि ॥ २१ ॥ 
जुगपवर गुरु जिमेसर सूरीहिं अभयदेव सूरीहिं । 

सिरि जिणवल्इसूरीहिं विरश्यं जमिह त॑ं बंदे ॥ २२ ॥ 
कलिकाल कुमु इणी बणसंकोयण कारि सूर किरणव्व । 

इह सुचासुत्त पया व भासणुल्लसिणों जेसि ॥ २३ ॥ 
ठाणड्वाण ड्वियमग्ग नासि संदेहि मोह तिमिर इरा । 
कुप्गहि वस्ग कोलिय कुछ कबलिय लोयणालछोया ॥२४ ॥ 
तेहिं पभासिय जंतं बिहड़ह नेय घहइइ जुत्तीए । 

चंदे सुत्त सुत्ताणुसारि संसारि भय हरण ॥ २४ ॥ 


श०्द कुपप्रेधान श्रीजिनदत्तधूरि 
गुरु गयणयछ पसाहण पंसे पहीं पयड़िया समदि सोहो | 

हय सि पह संदेहों कय भन्वंभोरुद विषोहों ॥ २६ ॥ 

सरूज्यसरि जिणय ल्लहोय जाउजए, जुगपवरों । 


जिणदत्त गणइर पयंत प्यय पणयाण होइ फुर्ड ॥ २७॥ 


# इति विभृतभ्रुतस्तव॑ समाप्त # 


सब जिनस्तुति 
शक्तो जिनस्तुतिकृती न सुदेवसेव्यः 
शक्रोपि कस्तदपरः प्रकरोतितांस | 
यद्वा जिनस्तुतिकृतेः किलकेवलभी । 
लाभोभवत्यपि वसावमभवेजह्न सेन्यि ॥१॥ 
श्रीनाभिजात मजितं जिनसम्मवद्ध । 
बन्देमिनम्दनजिनं सुमति जिनेशं । 
पद्मप्रमंझुमइतेस्मिनतः सुपाध्व । 
चन्द्रप्रमं व सुविधि जिनशीतल्णश ॥२॥) 
अयांस मीशमनध जिनवापूज्य । 
भक्त्यानमामिविमर् जिन मर्घनन्त । 
धर्म्म च शांतिजिन कु प्युमरियं मल्लि। 


सुगुध गुण संधव सत्तरिया (०६ 
भी सुब्रत॑ नमिलिन च सनेमिपाइ ॥३॥ 
बन्दे जिन गुण गुरु गुण बर्दमान |... 
सूरिं जिनेश्वर मिदहा भयदेबमेब । 
याचेतनोतु जिन वक्लम मादरेण | 
शानादिमेक जिनदत्त हितंतु देहि ॥४॥ 
# सर्वेजिन स्तवनं तुजिनदत्त सूरिकृतिमिदं # 
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आराधडिक कृरानि 


लोणेंग पिछिय सुनाण सछोणायत्त मत्तो परोबि किमिद॒त्यि जणेसछोणो । 
अप्पा जलंत जलणस्स सुहम्मिखितो खारा नियोनय तहाविदु तेणचित्तो | १। 
लोणं न होश इृह तेसि कयाइ जेसि गीयत्थ सत्य गुरुणो वयणेण सम्मं | 
सन्नाण पूयण निमित्त मिहत्यिवित्ं उत्तारिंहण लवण जलणे खिवंति रे 
लोणं जियंव बरनाण सलोणयराए जीवामि नाह मिह जेणु दयाउ जाय॑ । 
चित्ते्ास्तुमयिनत्यि ग्रुणोजियंते तासं पर्यमि सरणं ममहोठ बह ।३े। 
नाणतु जत्थ न जड़ंतम्मि हत्यि तत्थ तत्थन्नओ जड़ सिम निसुणंतु छोया। 
पासेसु तेण भमिठण भणणतस्तवह्धि पिसाहइ जड़ंजड़ भाव वत्ति |४| 
ठाणाम्मि ठाइ न कथाई समुन्नयंमि निएठिइ कुणइ जेण सया गयतु । 
नाणे समुन्तय तमे भमिऊण तेण सब्ब' जड़ जड़ मिम जरूणे गयण || 


३१७ . मुकाबान भीजिनदलसूरि 


कुग्पाह ढराण, मिह ज॑ नहु तत्॑दा्ण चित्ते गयाइ सु हेठ हबिज जेण । 
'छव॑तु तेज भमिऊण विनाणपासे तात॑ गय॑ बल महोबलिए सिईटिमि ।६। 
ना जिद हु तेज विशावरोबि आरत्तियं तियजुड सकिलेस हाणी | 
'काउण सोविषुण पावश केवलिसं हुआ निरंजण पए. परमेसरोबि ।७। 
आार्मतु दंसस मओ चरण पसिद्धं सारत्तियं जिण मयंभि सदुत्तरमि । 
तंजेतिनत्थि अरइृचि नत्थितपि उतारिड' तदणुदिंति जल्णस्सघारं ।८। 
आए.विणं मिय मिर्ण पण दीवियाहिं चारत्तियं भमई साबय भामियंतु । 
ना पणासयमिमं चिय पंच भेयं दीविउ पंच पुण तत्थ हवंति तेण ।६। 
दीबोविनाणपुरओ सथओ सुवहद्ि नासेइ जोवितिमिरं बहिर तरंग । 
तित्थस्स मंगल कए चिह्ििओ हियाय हुज्जासया दुह् हरो सुहकार ओय १, 
जं॑ मंगल्त्थ महकीरश्ता कहंसो उत्तारिडण पुरओवि ठविज्ञदृत्ति | 
ज॑ मंगलंपि न भवे लवणं जड़ व तस्सोबियं सुशमुहं जलघारदाणं ।११॥ 
भसेयाबि मंगलमिमं पुरओ घरंति सेयो निमित्त मियरं न तहां ठबंति | 
जत्तारिवण जलणंमि खिवंति तुद्ठा जो नत्थ देउ तस्सबलंपिदिंति ।१२॥। 


के इसि (७९ ) नारात्रिक क्षुत्तानि समाप्तानि 
झृतिरियं ओ जिनदत्तसूरिरिति # 
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सप्रमाव स्तोत्र 

मम हरउ जरं॑ मम इरड विकर डर्मर अमर इरठ । 
चोरारि मारि वाही हरठ मर्म प्रास तित्थ यरो ॥१॥) 
एगंतर निश्चजर घेल जरं तहय सीय उप्ह जरं। 
तईभ जर चउत्थ बरं हरुठ मम प्रसतित्थवरों ॥२॥ * 
जिणदक्ताणा पालण परस्स संघस्स विहि समम्गस्स । 
आरोग्गं सोह्णं अपवरस्गं कुणठ :पास लिणो ॥३॥ 

( इति श्री जिनदचसूरि युग प्रधान ऋुतम्‌ 

सप्रभाव स्तोव्म ) 
विशिका के प्राप्त इ्लोकन्नय 

इतोडप्य भयदेवाख्य सूरेः भी भुतसम्पदम्‌ । 
समबाष्य ततो मत्वा चेत्यवासो5स्ति पायकृत्‌ ॥१।॥ 
श्री मल्कूत्ंपुरीय भी सूरिचिनेश्वसस्थ शिष्येण । 
जिनवल्लमेन गणिना चेत्य निवासः परित्यक्तः ॥२॥ 
इताञ़ि गणभद्व ण॒ देव भद्र ण सूरिषा । 
भी चित्रकूट दुर्ग 5स्मिन्‌ सोइपि सूरिपदे कृतः ॥३॥ 
( गणघर स्राद्धंशलक ( गा० ८४ को ) बदददू बृति से ) 

शान्ति प्र विधि का अन्तिम श्लोक 
देवाहिदेव पूजाविद्ि शमो भवियगुग्गहड्ठाएं | 
उपदिशति भी बिनदत्तसरिभि राज्जायतः सद्‌ शुरीः ||. 

प्रेथा मं० २६६ 


फ्रिशिष्ट नं० ३ 
(१) भी जिनदततस्रि छप्पय 


जो अमाणु सिरि बद्धमाण मण माण विवजिउ; 

सिद्धि पुरंविनि वद्धमाणु भव पंजरद भंजिउ | 

लोयाछोय पयासणिंक्त मुंह भुयण दिवायरु । 

सो जिणिंदु नय अमर विंदु वंदित्रि करणायर । 

संधुणह्दि वीर जुगपबर गुरु गुरुभावह संठविय मण | 
'जिणतासण गयणंगण तरणि सिव पह गमण महासमण ॥ १ ॥ 
अमल कमल दल नयण सरय पुन्निम ससि निम्मल | 

सहइ करूरगद पुरठ जासु सयविय सित्तुपछ | 

उम्मिलंति दलावछीए परि भमिरा:रंकिर । 

भणु भर्णत अलि उल् समूह मयरंद क खिर । 

तिणिसम्नि देवि सुब रयण निहिंवाएसरि संतुद्धिय । 
महुकब्ब सत्ति उच्छुलठ गुरु ग्रुण संठवणि जहद्चिय ॥ २ || 
रत पेच्छुद्ट सगुण विगुण पेच्छुद जु विरत्तड । 

सो न सुद्ध धम्मत्मि नमह कुृग्गह मय मत्तड | 

सगुण दोस दोस गुण मूढु मोहन्बसु पेक्‍्लइ । 

रगणइ न भउ संसार तणठ सो .कत्थव लेक्खइ । 


न / 0275 
गरुभ वजिंड गरुणि दूसम पठण छोय पयाहह पत्थिंठ । 
सो नरय नयर पह गमण सह भमह करेंतंड सत्थिउ ॥ ३ ॥ 
सो घम्मिउ जुअ रत्त बुढड पेच्छुइ निय बुद्धिहिं । 

मज्क भावि गुण दोस मज्मु बुज्कह सुविसुद्धिहिं। 

हेउ जुत्ति दिद् ति सुत्ति सुपरिक्लिबि याणइ | 

कणउ जेम कणयारु कसण गुणि णिम्मर जोणइ । 

तिम घम्मिउ भवमय भीरू मइ दोस छड्डि गुणि छगाई | 
ठस्सग्ग उववायंतरिद्धियह सहु सिवसिरि धर सग्गह ॥ ४ ॥ 
दीसहि सूरि वहुत्ति सुविदि माहप्पु सलीसहि । 

पर सुत्तत्थ समत्थणंमि सामत्थ न दीसइ। 

समई वियप्पि विसमय अत्थु उस्छेत्त सुणावि । 

पाडृहिं स परु-भवम्सि मुद्ध जुगपवरु भंणावहिं । 

जस कित्ति निमित्त जितठ तबहिं जि ईसर छुंदठ । 

ते अविहि सूरि वी झछवई भविठ कयावि म बंदठ ॥ ५ ॥ 
केवि जंपहिं र्यणििं पह् मज्जणु पव्वावणु | 

किवि जिण बिच पँयद्ध भणहिं सावय सुह कारणु। 

केवि उवासग पडिम मूल सुत्तेण वहावहिं । 

बहु आयरण पबाहि पडिय चेहय बंदावहिं । 

पूहज्जहिं मुद्धेहिं सुविद्दे मणि, जुगपवरचु पयासहिं । 

ले संपई मूछ गृणम्मि ठिय जिम जमाहि तिम मासहिं ॥ ६ ॥ 





११४ युगप्रधान ओजिनदसूरि 


भवियहु पेच्छूहु दुसह मोह माहप्पु फुरंतड । 

दसमब्छेरय वसिण छोड ठगिउब्ब नियंतठ । 

ज॑ भणंत्ति जिग आण हीण गश॒ुद अविहि परूवग । 
:ठं तह्दति पढ़िवज्जयंति वियरंति न मूयग । 

अम्नाण तिमिर छाइय नयण तत्त अतत्त मर्णंति जणि । 

ते कोसिउब्ब गुणि गुरु तरणि शुण अइ ठत्ति दोसमणि॥ ७॥ 
जे भर्णति किर समई हुँति वे तिन्नि मुणीसर । 

जुगपद्टाण सिद्धन्ति दिद्ध शुण रयण मणीसर । 

त॑ उस्तत्तु जंपंति मूढ परछोय न पीहहिं । 

ज॑ जंपिउ सिरि मह निसीहि पर मय करि सीह हिं। 

तित्थयर सरिसु फिर होइ गुरु जुगपहाणु न दुश्ज्जठ । 

गुण मणि समुद्दु विज्जा निलड पुज्ज पुज्जु भव वज़्जड ॥ ८ ॥ 
सयल सत्य परमत्थ सुणण अहिणव वाएसरि | 

विज्ना मंत महोद्ि दुग्ग कुर्गह करि केसरि । 

सम्म॑ नाण चरित्त रयण निहि धीरिमहिरि | 

अमम्रु अकिंचणु असमु भमइ संठियउ ज़ु गुरु गिरि। 

इय गुणाहि कलिउठ जुगपंवर गुरु संपई सुयठ न इत्युधर । 
जिणयत्त सूरि सुर किन्नरेहि नगिइ बुद्धनउ सुयठ पर ॥ ६ ॥ 
जो छर गुरु सिरि वद्धमाग चंसह मोचा मणि । 

पणइ यण मण वंछियत्थ पूरण चिंतामणि॥ 





श्रीजिनदेततसूरि कुंप्पय ५१६ 
जो पंच सरसु दुन्निवार वारण समरेसद् | 
संज्ारित अरिन्न कणय संरचयह गिरेसर । 
सो नमहु सूरि जिणदत्तपहु जुग पहाण रूच्छिहि तिलूड । 
तिल3 व्यसु पत्तिद्द परियरिउ समण छुसमणेसर निछठ ॥| १० ॥| 
जो दुलक्ख लक्खणह लक्खु लक्खणह उछलक्खणु | 
सरवण सुद्ध खिद्धंत तत्त देसण सुवियक्खणु । 
छुप्पमाण अपमामाण जलूहि अबवगाहण जलूयरु । 
सयल छंद वायरण कोसु गुण मणि रयणायरु । 
जुगपवर सूरि गुरु गर्य गिरि गिरि उद्धरण सहस्स फणु । 
सो नर्महु सूरि जिणदत्त गुरु गरय भावि थिरु करिवि मणु ॥ ११ ॥ 
दुसभ दमनी रहरुदुसद भसभग्गह मयहरु। 
हुँडवसप्पिणि सप्प गरुड संजम सिरि कुलहरु | 
निव्व वाइ मयमत्त दंति दारण पंचाणण। 
गृह सावय समणेस समण आसेवण काणण । 
जुगपवर सूरि जिणवल्॒हह जो आणा कर गणहरु | 
सो सरहु मगुझ संसठ करहु जो भवियह भव भूरिहरु ॥ १२ ॥ 
जसु सन्‍नाणु अमाण मणह विप्फुरइ फ्रंतठ | 
पर कवित्त सुकश्ते बंध विरयइ जु तुरंतठ । 
जो निम्मल चारित्त रयण संचय रयणायर | 
मिच्छ तिमिर तमहरणु तत्तपायडण दिवायद । 


११६. बुगप्रथाव भीजिनदत्तसूरि 
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भाषारि महीरह मत्त करि करण चरण संजम सहिड । 

तहु वीर पद पथ अणुसरहु सगरुण गणिद्द जो अविरहिउ ॥ १३ ॥ 
रई जंपई सुणि कंत मुण्ं हठ तुज्क परकमु । 

करि घणुवरु जह करदि जिणहि वंभिद्दि दुति विक्रमु । 

हुरु महु सरण पह्द्ू दुसह तुय वाण न करंविउ । 

कुकुन कंत तय लोइ जु ठुय वाणिहि नवि डंविठ | 

जिणदत सूरि ज्काणानलद परिभमंतु जद पिड़ि पढ़िसि । 

ता वारिउ अत्थद्दि मयण महु अहव मयणु जिव्वगलि पड़िसि ॥१४॥ 
जे जण सत्यु सावज्जु तिबिहु तिविदेण परिचत्तठ । 

सयल जंतु उद्धरण मूल संजमु आदत्तड । 

जिणिअ सब्ब तस्वह संमूछ मूलह उल्लूरिड। 

तिविहोवि जेण अदच चत्त हु पंजरु चूरिउ ! 

छुर नर तिरिछि संगम रहिउ, परिग्गह सब्वयह । 

निरयार सूरि लिणयतु पर रक्खइ पंच महत्वयह ॥१५॥ 

तेय बंद नंहु तरणि तरणि भव सिंधु पड़ंतह ) 

विज निवासु निसिद्दू सिष्ठ गुह मंतु सरंतह | 

जो संजम 'सिरि तिलठ॒ तिलड नहु जड़ परिवजिठ । 

देखण घण गंभीर बाणि नहु वाणि विवजिउ । 

रंजिय समग्ग गुण गरिम गुरु सयल जंतु" ** 


| जपूर्ण, जेसठमेर भांढागारीय ताड़ुपत्रीय प्रति से ] 
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कि सूरचंदू कृत 
( २ ) जिनदस स्रि गीतस्‌ 


आसापूरण कामगवी, भवियंबुज बोघन चारु रबी | 

“जिनदत्तसूरि' गुणतबठकवी, -जिम दीपतिनितु नितु अधिक छबी ।१। 
श्री खरतरगछि गुरू राजइ, जसु महिमा महीयरूमहि गाजह । 
“जिनवल्लभसूरि'! पटि छाजह, पयपंकय पणमउहित काजइ ॥२॥ आशव 
सुंवत “इग्यारह सुपरह, बचीसइ” जनम्या रयणि भरह | 

मंतीसर 'बाछिंग' नाम धरइ, अवतरिआ “बाहड़दे! उयरइ ॥१॥आ ०॥ 
“इगतालइ” वयगहण. करइ “गुणडुत्तरि' पाठह राजवरइ । 

“'साइहवन्रदि छठि दिनि सुथिरइ, सुरदानव मानव पायपरइ ॥|४॥अ०॥ 
“अंबढ़' सावगलिहिय करइ, सिरि 'अंबा' सोवन मय अखरइ | 

बांची- प्रगटिउ एणि अरइ, घरजुगवर महीयलि पुणमरई ॥४॥|आ ०॥ 
ततखिणि “दिल्ली नामपुरइ, जसु चठसठि योगिणी वर सुवरह | 

ग्राम ग्राम प्रति प्रथम वरइ, इक उदयी भावक़ तिमनगरइ ॥६॥अ॥|० 
खरतर आवक सघन घरह, तिम खरतर कुमरणि कदिन मरइ | 

खरतर यतिनी पुष्पुटरह, गुरु नामइ साइणि थी न डर्‌इ ॥७॥आ »ा 
गुरु समरण विज्युरीन परह जो सिंधिवसइ सोधन ऊघरइ। 

ए. बर सात बरी ऊपरइ, श्षब जोगिणि हरखित दुख हर्‌इ ॥८॥आ०॥ 
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“ाणिभद्र'ं तदनंतरइ वलि सात सुवरए ऊचरद । 

जो “जिनदत्त' पटइ पसरद, साधेवी पंचनदी सेंगुरइ ॥६॥आ ०॥ 

त्रि सहस गुणीयइ सूरि वरह, सूरि मंत्र पवित्र निरन्तरह | 

बि सहस साधु सिक्राय करह, तिम आवक सातेस्मरण सरइ ॥१०॥आ० 
खरतर संघि सदा जिसती, खीचड़ य गणेवी सासती | 

मास माहि घर घरहि प्रती, बेआंबिल करिया सगती छती ||१ १॥आ० 
आतम सगतिनुसारि सदा, एकासण साधु करइ प्रमदां । 

#म्राणिभद्र! बरसातहुदा, सुणिभगतिइ प्रणमइ सगुरुषदा ॥१२॥आ०॥ 
“चउसठि जोगिणि! जीपिकरी, जेस “वाबन बीरें' आणघरी । 

यूरि मंत्र जिणि ध्यान धरी, धरणिंद सुसाध्यड सगति खरी ॥१३॥आ० 
एक लाख भ्रावक भावी, पढ़ित्रोह्टीए. गुरु सप्रभावी । 

झुरनर अछुर सवे भावी जसु सेव करद गुरु गुणगावी ॥१४॥अ »॥ 
“अजमेर, “उजेणी' नह “टिल्ली' “भस्यछुद जोगिणी जिणिखिलली । 
अपर अनेक अछर पिल्ली जिणि कीरति तिहुअण मइ घिली ॥१४॥आ० 
संबत “बार इग्यार समइ, “आसाढ इग्यारसि! छुद्ध तमह। 

(अजयमेर' पुरि समरसमइ, भीजुगवर सुरवर ठाणि रमइ ॥१६॥आ »॥| 
जुगवर जिनदत्त सूरि शुणा, जे ध्यावई अह निसि भवियणजणा | 
राजरिद्ध तसु छल धणा, गणि 'सूरचन्द” हिव सफल दिणा ॥१७॥आ० 


इति ओ जिनदत्तसूरि गुरुराज गीतम । 
(पत्र १ इसारे संप्रह में ) 


श्री हर्षनंदन कषि कृत 
(३) भी जिनदत्त्नरि गुण छंद 
ह . ॥ छलन्‍्द ॥ ह 
जोगीश्वर 'जिणदत्तर सूरीसर “अजयमेरू संपत्त । 
 ख़रतर गच्छ सुभक्त, पणमिछ पय कमरू ताछ हू नित्त ॥ १ ॥ 
आहड़! देवी मात बखाणं, “वाछग मंत्रि पिता जसु जाणं | 
हुँबढ” वंश विभूषण भा सो सद्यरु सेवो खविह्यणं ॥ २ ॥ 
“इस्यारह हृगतीसमइ” जनम दीख झुभ ध्यान । 
“इगतालइ? 'गुणद्त्तरह', ग्रतप्पठ पाटि प्रधान ॥ ३॥ 


॥ छनन्‍्द ॥ 
किन्तु बाल्वह भाव जिण लोध दिक्खा, किन्तु सहज मह साधु सिद्धत सिक्‍खा 
कि० सर्व शाश्त्रां तणउ सार सोहठ, कि० मूल सुत्ने मिलो मन्‍न मोहठ ॥१॥ 
कि० पूज्य “जिण वेहमइ” पाटि दीघठ, कि० सूरि मंत्रह जपह सर्व सिद्धठ । 
कि० “अंबिका? दोध सोवन्न वण्णे, कि० युगप्रधान जागड सुबण्ण ॥२॥ 
कि० दााकिनों ढाकिनों सेव घाह, कि०ौ्मोर. बावन्‍न जाबइ । 
कि० भूत प्रेताँ तभा छा भंजह, कि० मोर भाँगो भद्दा मनन गंजह ॥३॥ 
कि० अगम मरकोी महा संकट कापी, कि० शिष्यणी शिष्य मिरआप थाप। 
कि० चमकती बोज भण चाथ चूकों, कि० फाचली संत्रि तल्थालिमृंको॥३॥ 


१२० दुगप्रधान भ्रीजिनदत्तसूरि 
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कि० पाटला पुठो परठे प्रधारी, कि० योगिनों साठि अरु चार हारी । 
'कि० सहम परि देखि शुरू हाथ साया, कि० आय साभी दियइ सात वाया ॥०॥ 
कि० ध्यादि पग्मावती घराण देव, क्रि० छाख सेवक करइ प्राय सेव | 
कि० चेट्य शिव शाशिनो मारि गावउ, कि० रुद सिरपर उब्यड सोह सावउ ॥६॥ 
कि० पासण्डि प्रीत तड प्रथम जोड़ो, कि० कार सेवा करामति फ्ोड़ो । 
कि० “उच्च तगरँ इस उनच्छव प्रवेश, कि० स्लेच्छ निर्जीव सजीव वेश ॥७॥ 
कि० पंच नदियाँ जिठश नौर मेला, कि० नावि थंभावि ममराति वेला। 
कि० जन्नू मांगा मिलइ हांक वोरा, कि० साधिया पंच उलंठ पीरा॥८॥ 
कि० सूरि 'हरिभद्रं शुभ मन्त्र पोथी, कि० साधतां कौध निज हाथ सोधी 
कि० “चित्रकूटए! भद्ठा यंभ चंप्पठ, कि० देव सगतह सिला मंत्र सुष्पठ ॥९ 
कि० 'बार इस्यार आपाढ़' मासहू, कि० स्वगे सुख संपत शुभ निवासइ ! 
कि० ध्यान धरि जेहनइ चित्त ध्यावइ, कि० ऋद्धि अठ सिद्धि नवनिद्धिपावइ १० 

कलश ( छुप्पय ) 
काचवत निकलंक शील गंगेव संभारी | 

भविक भूख माषठि भीम भय भंजन भारी || 
भगति मुगति दातार सयह संघह छुख कारण । ॥ 

अड़वड़ियां आधार पार संसार उतारण ॥ 

. _जागतउ मर्द बिणदत्तजी मेटि मेटि आपद मरण। 
कर जोड़ि 'इपेनंदन' कहड. सुप्रसन होई अशरण शरण ॥१ १॥ 


--95$०4००-- 


उपाध्याय कुशलकीर छत 
(४) जिनदत्तस्रि रास 


युगवर श्रीजिनदत्तसूरि जबउ, दिनकर सम खरतर गच्छि उदयठ [ 
सिंधि साधक विरुद प्रसिद्ध थयउ, छखगाने पुहबी घुजल छयड ॥१॥ 
प्रह उठी भवियण तेह जपठ, तप तेजइ दिन दिन अधिक तपउ । 

घन कारिण पुह्थि कांइ धपठ, थिर मन करिगुरुपाय चित्त थपउ ॥२॥ 
घसि केसर अरु घनसार घणा, जि पूजे ग्ुरुपाय भविक जणा । 

गुरु सानिध करि घुर अछुर गणा, ते वंछित पूरवइ तासु तथा ॥३॥ 
जय जय जय जंपी प्रात समइ, मन छुध जे भीजिनदत्तसूरि नमइ १ 
महाशालि दालि घृत घोलि जमइ, सुपरइ तसु ववलइ दिन सुख मइ ।४ 
आराहोौ कांइ देवी देवा, वलि मनवंछित सुख फल लेवा | 

आगलि ढोइ अद्भुत मेवा, सुधद मन कीजइ शुरू सेवा ॥५॥ 

रूपइद रति रम्मासम युवति, वलि लक्षण अंगि बत्तीस बती । 

सकुलीणी आइ मिलइ सुमती, जियां सुप्रसन्‍न श्री जिनदस जती ॥६॥ 
अम्बड़ करि अक्षर लिपि लाधी, घरा जुगप्रधान कीरति बाघी | 
धरणिन्द सुर मन्त्र आराधी, संघ कारणि पांच नदी साथी ॥७॥ 
बिण वसि कीघा जोगिम्द्र जड़ा, छलि जोगिणी लीधा वचन छड़ा | 
खदिरादिक सेवे पंच पीर खड़ा, वलि जीता बावन बीर बड़ा ॥८॥ 


२ युगप्रधान श्रीजिनद्तसूरि 
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दिन एकणि पनरह सह दीख्या, शिष्य थाप्या सुपरह दे शिख्या | 
साहुणीयइ सहस इक एम सही, दीखी भी सद्धुद दिन तिणही ॥६॥ 
प्रतिबोध्या लख सावय सावी, जगि जीव दया अ्रम जाणावी | 
बढ़नगरइ श्री सदगुरु आवी, जप ध्यान बलइ धेनु जीवाबी ॥१०॥ 
उच्च नगरह भ्री सहगुर आया, पहसारदइ पाटम्बर छाया | 

लोके काजी सुत लतढ़ाया, जुगवर ते ततखिण जीवाया ॥११॥ 

गुरु जिणवल्लह पाटठइ प्रगटठा, वसि कीधा सुर अकटा विकटा। 

गोगा मोगा किणही जोगा, साध्या सहु जे धरता छठगा ॥ १२॥ 
डाइणि साइणि ग्रह गण पीड़ा, शुरु समरणि रोग ठलइ चीड़ा | 

वाधइ पुहवी बहु विध वीडा कलिमइ सुर जेम करो क्रीड़ा ॥ १ श॥ 
खिंवती चपला सुपरें राखी, किरिया करतां भी संघ साखी । 

युगवर अवदात अछछे जेता, कहुँ इक रसना करिहु केता ॥१४॥ 
वाछिंग मन्त्री कुछि अवतरिया, घन बाहड़दे जिणि उर घरिया | 
संबत इग्यारह बत्तीसइ, जछु जन्म्या जननी शुभ दीसइ ॥१४॥ 

रूघु वह इकतालइ ब्रत लीधउ, गुणहत्तरद गुद निजपद दीघडठ । 
संवत बारहसइ हश्ग्यारइ, अजमेरइ गुर सुरपद घारइ ॥१६॥ 

जयउ जुगवर जिणदत्त गुरुराया, नरपति सुरपति नत नित पाया । 

गुरु शकति भकति भरि शुण गाया, श्री कुशल्घीर हम उवभ्काया ॥१७ 


॥ इति श्री जिनदत्तसूरि रास सम्पूणम्‌॥ 





लागडदय कृत 
(४) जिनदत्तसरि गीतस्‌ 


सदगुदजी थे सांभलो, श्री जिनदत्त यूरीस हो । 

सेवक ने सानिध करो, पूरो मनह जगीस हो । 

दौलत दो दादाजी संपत दो ॥१॥। 

दौलत दो गुरु माहरा, ताइरा विरुद अनेक हो । 

तो सेब्यां संकट टले एड्टीज दादासा थांरी टेंक हो ॥ दौ० ॥२॥ 
जीती चोसठ जोगणी, बस कीया बायन वीर हो । 

सिन्ध मांदे ते साथिया, पंचनदी पंच पीर हो ॥ दौ० ॥३॥ 
पड़िकमण्णा मांहे बीजली, वलीय वलि मबकाय हो । 

थे मन्‍्त्री राखी तिका, तूठी वर दे जाय हो ॥ दौ० ॥४॥ 
ओच्छुव करतां उच्च में, मूओ मूंगल रो पूत हो | 

जाप करी जीवाड़ीयो, संधमे राख्यो सूत हो ॥ दौ० ॥४॥ 

वड़ नगर रे ब्राह्मण देहरे घरी मत गाय हो । 

पंच परमेष्टि विद्या बडे, पिशुन लगाया दादेपाय हो ॥ दौ० ॥६॥ 
विक्रमपुर व्यापी मरी, ते दूर किया सहु दुख हो । 

परवार पिण पोते कीयो, सहुने दीघा दादे सुख हो ॥ दौ० ॥»॥ 





२ धुगप्रधान श्रीजिनदत्तधूरि 


अंबढ़ हाथे अक्षरे थे प्रगव्या ततखेव हो । 

युगप्रधान जग तूं जयो, आखे अम्बिका देव हो ॥ दौ० ॥८॥ 
थांभो बज़ विदारिने, पोथी परगट कीध हो । 

विद्या सोषन अक्षरे, उज्जेणी मांहे छीघ हो ॥ दौ० ॥६॥ 

इम विरुद घणा छे ताहरा, कहदतां नावे पार हो । 

भाग संयोगे दादो मेटियो, अडवडीयाँ आधार हो ॥ दौ० ॥१०॥ 
हूँ छू सेवक ताहरो थे आपो घन ऋद हो । 

भुवनकीरति सुपसाउले, छाभउदे खुख छीघ हो | दौ० ॥११॥ 


॥ इति श्री जिनद्ससूरि गीतम्‌ ॥ 
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